14६41५६ क ४ ५ ^ शक 


उ 


(01 
८९42 
य 7 





5170९८15 ् वग7जण्वुणए : 
\/०]. 1 


1.1. (^ 045 २ 


(09.011 *0 श 


छवा८५ 8}, 
९1९0. 54७4 र. ^+ 





ए. $. ९८9१२ शश्व 
४.9 ९.५ 451-5 


471750८ 8} 

१. $. ९65९१५0 [0ऽप्रपप् 

1. ¶. 1. 1२०२५, ए... #वाव281-5 
ए01€ : 66762 


{78६ ८411167 1987 
217८८ : २३. 100.00 


7771८ ®}, 
रिवो रितणषट कण 
{ए ा120102, #901185; 


जैन विद्या के आयाम . 
ग्रन्थाङ्कः १ 


लाला हरजसराय स्पघरतियन्थ 


सस्पादक 
प्रो० सागरमल जेन 








पाश्वंनाथ विदयाश्रम शोध संस्थान 
वाराणसी-५ 


प्रकाशकं : 

पाविवंनाथ विद्याधम जोध संस्थानं 
आई. टी. आई. रोड, बी. एच. यू. 
वाराणसी-५ 

फोन : ६६७६२ 


संस्करण : प्रथम १९८७ 
मूल्य ‡ ० १००.०० 


मुद्रक 
रत्नां त्रिर्टिम वक्सं 
कमच्छा, वाराणसी 


प्रकाशकीय 


पाश्वनाथ विद्याश्रम शोध-संस्थान के इतिहास मे उसके संस्थापक, निर्माता ओर संरक्चक के 
खूप मे स्वर्गीय छाखा हरजसरायजी का नाम स्वाणम अक्षरों मे अङ्कति किया जायेगा | यदि 
विद्याश्रम के अकादमीय रूपकार का श्रेय पण्डित सुखलाल जी संघवी कोह तो उसे मूर्तर्पदेनेका 
शरेय निस्सन्देह स्वर्गीय रखलाजी को ही है। लास हरजसरायजी की जीवन दौरी की विशिष्टता 
उनकी निष्काम समाजसेवामें है । हम यह कह सक्ते हैँ कि कला जी ने एक सा्थंक जीवन जिया । 
देश, समाज ओर धमं के किए उनका सारा जीवन समपित रहा । उर्द्‌ शायर का यह कथन उन पर 
चरिताथंदहोता है- 
दूसरों को जिसने दुनिया मे बनाया कामयाब। 
जिन्दगी उसकी है 'दानिश्ञ' उसका जीना है सफल | 
हँसके दुनिया मे मरा गौर कोई रोके मरा। 
जिन्दगी पाई मगर उसने जो कुछ हके मरा । 


उन्होने पाश्चंनाथ विद्याश्रम रूपी इस ज्ञानमन्दिर का कलश बनने को अपेक्षा नींव का पत्थर बनना 
हौ पसन्द किया। यही कारण था कि वे नितान्त मूकभावसे समर्पित होकर ४० वषं तक 
अनवरत रूप से संस्था का कायं करते रहै । वस्तुतः पा्वंनाथ विद्याश्रम आज जो कुछ है वहु उनकी 
सेवा निष्ठा ओर उनके सद्प्रयासों का ही परिणाम है । फिर भी उन्होने इसे सदा हौ समग्र जैन समाज 
का धरोहर माना। क्गभग ४० वर्षो तक मन्त्रीके रूपमे उन्होने तिक्क्तिभावसे संस्थानकी 
सेवा को, फिर भो यद जौर अपने नामके प्रचार-प्रसार कौ कामना से वे नितान्त नििप्त रहे । 
जीवन के जिस क्षेत्र मे उन्होने कदम बढ़मये हर क्षेत्र में सफक्ता ने उनके चरण चमे हैँ । उनका 
जोवन एेसा जीवन था जिसके सम्बन्ध मे एक उदू शायर कहता है- 

मरना जीना एकदै, जिनको जराभी ज्ञानहै। 

वहु उधरका मतंबा, यह्‌ इधर कौ रानदहै॥ 


वैसे तो उनके जीवन की अनेक विशिष्टतायें ह, किन्तु समाजसेवा के क्षेत्र मे जितनी निर्मल एवै 
निविवाद छवि स्वर्गीय राला जी की रही, वहु जआजके युगमेदुलंभदरै। काला जीके मनमेभी 
कभी यहु विचार नहीं आया कि कोई उनकी सेवा का यथोचित मूल्यांकन करे । जब तकवे 
जीवित रहै सम्भवतः किसी में साहस भी नहीं था कि उनके समक्ष इस प्रकार का प्रस्ताव 
रख सके, अधिक क्या अपने जीवनकाल मे उन्होने संस्थान मे अपना चित्र भी नहीं लगने 
दिया । यद्यपि उनकी अस्वस्थता की दशा मे मेने उनके सम्मान मे अभिनन्दन ग्रन्थ के प्रकाशनं 
की योजना बनायी, किन्तु दुर्भाग्यवह हम उनके जीवन कालम इसे साकार नहीं कर सके। 
आज उनके स्वगंवास के पश्चात्‌ उनकी स्मृति मँ इस ग्रन्थ का प्रकाशन कर रहे हैँ । 

पाश्वंनाथ विद्याश्चम शोध संस्थान की बहुत दिनों से योजना थी कि वह्‌ जैन विद्या क स्तरीय 
शोध-लेखों से युक्त श्रमण" के शोध-विशेषाद्कु प्रकाशित करके समाजसेवियों एवं जेन विदा के 
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लीषंस्थ विद्वानों को स्म्पित करे किन्तु श्रमण के अधिकां पाठकों के रुचि वेभिन्न्य, स्तरीय लेखों कं 
अभाव एवं आर्थिक कारणों से एेसा नियमित प्रकान सम्भव नहीं हो सकरा । अतः हुमने जेन विद्या 
के आयाम" (^50€५18 0 14190108) शीषंक के रूप में एक ग्रन्थमाला प्रकाशित कर उसका श्रथम 
पुष्प" संस्थान के संस्थापक लाला जी कौ पुण्यस्मृतिमे अर्पित करने का निश्चय क्िया। अपनी 
योजना को मूतंरूप देने हेतु हमने जेनविद्या के विद्ठानों से रेख आमन्त्रित किये 1 विद्वानों ने अतीव 
उत्साहपुव॑क अपने ठेख भेजकर हमे जो सहयोग प्रदान किया हम उसके लिए उनके आभारी है | 
ग्रन्थकेप्रारम्ममें लालाजी के व्यक्तित्व ओर कृतित्व पर कुछ लेख है, उसके पश्चात्‌ अंग्रेजी ओर 
हिन्दी भाषा मे जैन विद्या से सम्बन्धित निबन्ध हैं । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशन का सम्पूणं आर्थिक भार पूज्य लालाजी की स्मृति मे स्थापित चैरि- 
टेबल टुस्ट द्वारा बहुन किया गया अतः हम उस ट्स्टकै टस्टियोंकेभी आभारीरहै। 


इस भ्रन्थ का मुद्रण-कायं रत्ना प्रेस, वाराणसी ने शीघ्र ही सम्पन्न किया जिसके लिए हम 
उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैँ | 

भूफ संशोधन मे डा० शिवप्रसाद, अशोक कुमार सिह, डा० उमेशचन्द्र सिह, श्री जितेन्द्र शाह्‌ 
एवं श्री महेश कुमार का सहयोग हमें प्राप्त हुमा एतदथं हुम उनके प्रति भी भाभारी है| 
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यश निर्लिप्त जेनविद्या के निष्काम सेवक बाबू हुरजसराय जी जन : 
व्यवितत्व एवं कृतित्व 
- सागरमल जेन 
--उभेक्ष चन्द्र सिह 


विश्व एक एेसा रंगमंच है, जहाँ प्रत्येक ग्यक्ति के जीवन के अभिनय का पटाक्षेप हुमा करता 
है । शेष रह जाते दै-जीवन के खट्टे-मीरे संस्मरण । मृत्यु एक जीवन का अन्त है, तो दूसरे का 
आदि चिन्द्‌ ! इसमे घटित अनेक घटनाय तो सामान्य हु करती है, ठेकिन कछ व्यक्तियों कौ कायं- 
शैली ओर जीवनादर्शं एेसे होति है कि वे युगो तक याद करिये जाते है । एसे व्यक्तियों मे एक थे-- 
लाला हुरजसराय जी जिन्होने अपने ९० वषं की सुदीघं जीवन-यात्रा मे यज्ञ ओर शोहरत से नििप्त 
रहकर मृल्यात्मक रिक्षा के समग्र विकास एवं उन्नयन दतु निष्काम भाव से समाजसेवा क| 
परिवतंन प्रकृति का निधम है । मानव जौवन में इसकी परिणति जरा भौर मृत्यु की क्रमबद्ध व्यवस्था 
के अधीन सहज एवं स्वाभाविकरूपसे होती है ! यद्यपि जन्म लेने वारे की मृत्यु स्वाभाविकरहै, 
किन्तु बाबू हरजसराय जी का निधन समाज को व्यथित कर गया 1 हाकि आज वे हमारे बीच 
नहीं रहे, लेक्रिन उनके दारा किये गये कायं ओर उनके जौवनादशं हमारे समश् उनके सूक्ष्म शरीर 
के रूपमे विद्यमान है । जैन समाजमेंविद्याके क्षेत्र में उनके द्वारा की गयी सेवाओं को निशितही 
युगो तक यादं किया जायेगा । 


लाला हरजसराय जी का जन्म अमृतसर के प्रसिद्ध एवं सम्मानित परिवार मेँ राला जगन्नाथ 
जी जैन के यहाँ १३ अक्टूबर १८९६ ई० को हभ था । यह परिवार अपनी समुद्धता तथा दानसीलता 
के लिए प्रसिद्ध रहा है। भाईयों को श्युंखना में वे द्वितीय स्थान पर थे, जबकि लाखा रतनचन्द जौ 
इनके ज्येष्ठ भ्राता एवं लाला हंसराज जी कनिष्ठ भ्राता थे । उनके अग्रज लाला रतनचन्द जी बम्बरई 
के भूतपूवं शेरिफ श्री शादीलारुजी जेन के पिताथे। सनु १९११ म पन्द्रह वषं की अल्पायुमें 
इनका विवाह श्रीमती लाभदेवी से हुजा, वे स्यालकोट कै प्रसिद्धं हकीम लाला बेलीराम जी जेन करी 
सुपुत्री थीं । लाला बेलीराम जी के सुपुत्र एवं श्रोमती काभदेवौ के भ्राता ला गोपार्चन्द्र जी जैन 
भारत विभाजन के परचात्‌ पाकिस्तानमे ही रहै गौर कालान्तर मे अपनी योग्यताके कारण 
पाकिस्तान सरकार द्वारा सम्मानित किये गये । 


“चन्दन विष व्यापत नहीं, चपट रहत भुजंग" जसो कहावत उनके जीवन में कितनी अधिक 
चरिताथं हर्द, इसका अन्दाज इसो से क्गाया जा सकता है कि एक सफल व्यवसायी परिवार में 
जन्म छेने तथा अल्पवय में ही गृहस्थ मे आबद्ध हो जाने के उपरान्त भी उन्होंने अपने शिक्षाक्रम को 
न केवरं अबाध गतिसे जारी रखा, वरन अमृतसर के जेन समाज के सवंप्रथम स्नातक होने का 
गौरव भो प्राप्त किया । । । 
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दिक्षा के प्रारम्भिक स्तर में ही उनके व्यक्तित्व की प्रौढता को देखकर यह्‌ उक्ति सहज ही याद 
आती है--““होनहार विरवान, के होत चीकने पात” । अध्ययन कार में उन्ह एक नियमित एवं अनु- 
शासित जीवन अच्यन्त प्रिय था । कालेज जाने से पूवं प्रातःकाल उठकर कमरे की सफाई करते तथा 
विस्तर, मेज, कुर्सी एवं कमरे की समस्त वस्तुओं को सुव्यवस्थित करते थें । अध्यवसाय हतु उनका 
निर्धारित समय था, जिसमे सामान्यतया परिवर्तन सम्भव न था । अनावश्यक समय की बरबादी एवं 
अ्थंहीन वार्तालाप उन्हें भिय न थे। उनके सहपाठी तथा परिचित छात्र उनकी नियमित दिनचर्या, 
सहज स्वभाव, साफ-सुथरे एवं प्रसन्नचित्त व्यक्तित्व के कारण उन्हें बहुत पसन्द करते थे । कदाचित 
ही कोई दिन एेसा बीता हो, जिस दिन सुबह एवं शाम की प्राथना में उन्होंने व्यतिक्रम अने दिया 
हो । अमृतसरसे मैदधिक तक की शिक्षा पूणं करने के बाद उन्होने १९१५ मे खाहौर के गवनंमेण्ट 
काडेज से इण्टरमीडियेट स्तर की शिक्षा ग्रहण की, जहाँ वे साहित्य के विद्यार्थो बने | अपने जीवन 
के प्रारम्भिक कारुमतेही वेपूणंतः राकाहारीथे। इसी कारु तक वे एक पत्र के पिता भो वन चुके 
थे । लेकिन उन्होने अध्यवसाय मे दिलाई नहीं आने दी } कक्षाओं की समासि पर सायंकाल व्यायाम 
हेतु कीडा-ग्रागण मे जाते थे, जहाँ उनका प्रिय खेर हांको था, उसका जमकर अभ्यास करते थे | 
इसके अतिरिक्त तैराकी, बोर्टिग एवं स्काउटिग मे भी उनकी पर्याप्त रुचि थी । 


इसी अनुक्रम मे छाखाजी ने १९१७ में इण्टरमीडियेट की परीक्षा उत्तीणं करके स्नातक बनने 
के लिए लाहौर के गवन॑मेण्ट काठेज मे प्रवेश चिया । सन्‌ १९१९-२० तक्र उन्होने स्नातक को शिक्षा 
पणं की । इस कार मे भी उन्होने जीवन-चर्या के किए निर्धारित सिद्धान्तो मे कोई कमी न आने दी। 
उनका प्रमुख ध्येय था-जीवन को पूणंतः सादा एवं निर्दोष रखना, जिसके लिए वे जोवन पय॑न्त 
संघष॑रत रहे । 


राषट्भक्ति तो उनके नस-नस में समायी हई थी, जिसके निमित्त वे विद्यार्थी जीवन से ही खादी 
वस्त्रों को धारण करते थे ओर धामिके तथा सामाजिक कुरौतियों को दूर कर राजनैतिक चैतन्यता 
लाने के चिए सोचते रहते थे । जिस समय वे अपना अध्ययन पूणं कर रहे थे, उस समय महात्मा 
गांधीजी के आह्वान पर देश के कोने-कोने मे सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनैतिक अनाचारों 
तथा कुरीतियों को लेकर जनक्रोश जागृत हो रहाथा] रष्टय चेतनाको जागृत करनेके किए 
विदेशी वस्तुभों को बहिष्कृत कर स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग पर जोर दिया जा रहा था । इन सबका 
व्यापक प्रभाव जालाजी पर पड़ना स्वाभाविक था जिसके फलस्वरूप उन्होने एक रषषटूसेवक के रूप में 
अपने आपको स्मपित कर दिया । खह्र तो वे पहरेसेही धारण करतेथे। राषटरकी चेतनतादहेतुवे 
शिक्षा को आवह्थक मानते थे । इस सन्दभं मे उनको मान्यता थी कि शिक्षा ही वह्‌ तत्व है, जो व्यक्ति 
को संस्कार सम्पन्न करने के साथ राष्ट्रीय चरित्र के उन्नयन मे अग्रणी भूमिका निभा सकती है | शिक्षा 
के महत्व को हृदयंगम करते हुए उन्होने राष्ट्रीय रिक्षा पद्धति को विकसित करने के किए सनु १९२३ 
मे अमृतसर मेँ श्रीराम आश्रम हाई स्कूक की आधार-शिला रखी । नारियों को शिक्षित करने के प्रति 
वे कितने संवेदनरीर थे, इसका भाभास श्रीराम आश्रम हारईस्कूलमे प्रारम्भ की गयी सहशिक्षासे 
हो जाताहै। वे मानतेयेकि समाजमें व्याप्त अंधविश्वास एवं कुरीतियोंको जडसे मिटानेके 
लिए पूरुष एवं स्त्री दोनों को लिक्षित करना अनिवायं है, ओौर यह्‌ शिक्षा व्यवस्था साथ-साथ सम्पन्न 
हो तो इस्तके दो प्रमुख लाभ हो सक्ते दँ । एक तो यह्‌ कि दोनों को एक-दूसरे को समञ्लने का भवसर्‌ 
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मिरु सकता है तथा दूसरे--उन्हँ अपने बीच विभिन्न असमानताओं को कम करते हुए रष्टय धारा 
मे कन्पे से कन्धा मिलाकर चलने का साहस प्राप्त हो सकता है । इसीलिए वे इस स्कूर की स्थापना 
काल से ठेकर सनु १९९६६ तक सक्रिय रूप से इसके संचालन मे रगे रहे, जब तक क्रि उनक्रा परिवार 
स्थायी रूप से फरीदाबद आकर बस नहीं गया । 


रिक्षा ओर साहित्य के प्रति कालान्तर म उनकी सञ्लान ओर प्रर हो गयी, जब उन्होने 
यह्‌ चिन्तन किया कि प्राचीन जैनधमं, दशन एवं साह्य के विविध पहं का गम्भीर अध्ययन 
किया जाना चाहिए ] अतः इस हेतु उन्होने अपने मिं से परामशं करके १९३२६ ईस्वी मेँ सोहनलाक 
जैनविदया प्रसारक समिति, अमृतसर की स्थापना की । पुनश्च जेनविद्या के अध्ययन एवं शोध के 
विस्तृत आयामो को दुष्टिगत रखते हुए भगवानु पाश्व॑नाथ की पुनीत जन्मस्थली काशी मे सन्‌ १९३७ 
मे पाश्चनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान की स्थापना कौ तथा जीवन पयंन्त प्राणपण से इसका विधिवत्‌ 
संचालन करते रहे । 


जेनविद्या एवं प्राकृत भाषा के विकास मे उनकी पर्याप्त रुचि थी । अपनी रोक्लिक प्रवृत्ति के 
कारण ही जहौ उन्होने इन दोनों शिक्षा-संस्थानों के संस्थापक बनने का गौरव प्राप्त किया, वहीं 
शतावधानी रतनचन्द्र जी म०्सा० द्वारा तैयार किये गये अधंमागधीकोक्ल के निर्माणमे भी 
4 दिया । इस कायं मे उन्होने मुनि जी को प्राकृत शब्दों के अंग्रेजी पर्याय तलाक्ने मे सहयोग 
प्रदान किया । 


उन्होने न केवर शिक्ञा के माध्यमसेही राषटरको योगदान दिया, अपितु सक्रिय रूप से राज- 
नीति मे भी हिस्सा लिया । १९२९ ई० की साहौर काग्रेस जिसके द्वारा राष्टवास्तियों को सम्पूणं जजादी 
कानारादिया गया था, में उन्होने एक स्वयंसेवक बनकर सक्रिय कायंकर्ता के रूप में कायं किया | 
उनका जीवन प्रारम्भसे ही सामाजिक चेतना के लिए समपित रहा है। इस परिरक्ष्य में संयोगसे 
उनकी डायरी के कुछ पन्ने मिले दै, जिनसे ज्ञात होता है कि वे मपने जीवन के प्रारम्भिक कालसेही 
सामाजिक गतिविधियों मे पर्याप्त रुचि ठेते थे । सनु १९३७ मे उनका सामाजिक युधार को लेकर श्री 
आनन्दराज सुरानासे जो कि उस समय अखिल भारतीय जैनसंच सुधार-समिति' के सचिव थे, 
पर्याप्त पत्र-व्यवहार हुआ था । 


 स्काउटके क्षेत्र मे उनकी सुचि विद्यार्थी जीवनम दीहो गयो थी। उनपे स्काउट की सेवा 
भावना का बीज जीवनके प्रारम्भमेंही अंकुरित हो चुका था, जो निरन्तर पुष्पित्त एवं पल्छवित 
होता रहा । स्काउटिग के प्रति अपनी विशिष्ट अभिरुचि के कारण ही वे अमृतसर स्काउट एसोलि- 
येशन के सदस्य बने । वे १९३३ मे अजमेर के स्थानकवासी जेन साधु-सम्मेलन में सम्मिलति हुए धे 
ओर उन्होने उस सम्बन्ध मे भपना स्वतंत्र चिन्तन व्यक्तं किया था। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी एवं 
सम्पूणं ऋरान्ति के प्रणेता श्री जयप्रकाश नारायण से भौ उनका निकटतम सम्पकं रहा । समाज 
सेवा के कार्यो के सम्पादन हेतु उन आपने पर्याप्त आर्थिक सहायता भी प्रदान की । 
साहित्य के साथ-साथ ज्योतिष के क्षेत्र में भौ उनकी सुचि उल्केखनीय थी । पूज्य सोहनलार 
जीम०्साण्ने जो जैन पंचांग बनाया था, उसके सभी अंगों कान केवर उन्हैँ ज्ञान था, अपितु 
समाज मे मान्यता प्राप्त करवाने क लिए उन्होने अथक प्रयास किया था। यद्यपि यह्‌ दुःख के साथ 
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लिखना पड़ रहा है करं पुज्य श्री सोहुनलाल जी म० सा० के स्वगंवास के पश्चात्‌ इस दिशामे अगे 
कोई प्रगति नहो सकी । 

लछाखाजी का सामाजिक चिन्तन काफी व्यापक जौर उदार था । वे नितान्त परम्परावादी नहीं 
थे । वे लिखते हैं कि “यदि कोई व्यक्ति सामाजिक नियमके विरुद्धकिसी ेसीस्त्री यापुरुषसे 
सम्बन्ध जोड ठे, जिसे समाज मे महापाप समञ्चा जाताहै। वेप्रह्न करतेहँ किक्यायह्‌पापहै? 
क्या एेसा करना नरकगामी होने के लिए पर्याय है ? सामान्य दुष्ट से यद्यपि एेसा करना पाप समज्चा 
जाता है भौर इसे अनुचित माना भी जाना चाहिए; फिर भो उनकी दृष्टम पाप ओर पृण्यकी यह्‌ 
व्याख्या देश ओर काल सपेक्ष है । वे शास्त्रीय उदाहरण देते हए कहते हैँ कि यौगलिक काल मे भाई- 
बहन परस्पर दाम्पत्य जीवन बिताते ये, किन्तु वे नरक न जतिथे ओौर न उन्हें पापी ही माना जाता 
था । वस्तुतः उनकी दृष्टि में पाप-पुण्य का आधार को क्रियाया आचार का नियम विरोष नहीं था, 
अपितु व्यक्ति की दूषित या अदूषित मनोवृत्ति अथवा असंमय या संम को भावना दहै ।'' 


वे आगे लिखते हैँ कि--“संयम मनुष्य-जीवन का अटक ओर सवंकालिकं नियम है । अतः 
यदि मनुष्य संयम का पालन नहीं करता है, तो उसकी यहु क्रिया पापबन जातीदहै ओौर यदि 
संयम का पालन करताहैतो वही शच्या पृण्य बन जाती है। वस्तुतः पण्य ओौर पाप मनुष्य कौ 
जीवन-दृष्टि पर निर्भर हैँ । सामान्यतया समाज के नियमों के अनुसार कोई विवाहित युगल 
यदि विषय-वासनापुणं दाम्पत्य जीवन व्यतीत करता दहतो उसे बुरा नहीं समञ्ला जातादहै। इतके 
विपरीत सामाजिक नियमों के प्रतिकूल यदि कोई युग संयम-पू्व॑क दाम्पत्य-जीवन बिताता दहै, तो 
उसे बुरा समन्चा जाता है । किन्तु विचार करना चाहिए कि सम्भोगकी क्रियातो दोनोंमे एकी 
है भौर उसका फर भी एक ही है । अतः होना तो यहु चाहिए फिजो वासनारतदै, असंयमी दहै, 
उसे पापी माना जाय ओर्‌ जो संयमी है, उसे पुण्यात्मा माना जाय ।' 

वस्तुतः व्यावहारिक जौवन का मुख्य आधार सयम को कायं रूप मे परि्णित करने के किए 
है । संयमकेक्पि ही समाज, धमं ओर विवाह कौ व्यवस्था हुई है। ग्यावहारिक जीवन पूणं 
संयम तक पहुंचने के लिए रखा गया अंकुर है । भतः गृहस्थ जीवन मे यदि पति-पत्नी मे संयमहैतो 
ने ब्रह्मचारी हैँ जर इसीलिए गृहस्थ जीवन मे ऊँचे से ऊचे उठने की सम्भावना बनी हयी है। यह्‌ 
चरि के गठन का सम्यक्‌ अवसर है ओर पूणं संयम को दिशा में बढ़ा हुभा एक कदम है । वस्तुतः 
व्यक्ति के जीवन को कोर नारकीय बनाता है, तो वह ह--विलास्सिता, स्वाथंपरता एवं उदाम काम- 
अ कि पारिवारिक जीवन । पारिवारिक जीवन तो संयमकी साघनाका एक सुन्दर 
अवसर है । । 

पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध मे लाखाजी कितने सजगये, इसका भी उदाहरण उनकी 
डायरी मेँ मिल जाता है। वे लिखते ह कि “कन्याओों से मेरो प्राथ॑नाहै कि वे सयानी होकर गृहस्थ 
बरन, तो सुरार की आधिक व्यवस्था बहुत अनुकूक न होने पर घबड्ये नहीं, अपने पति से उलक्ष 
नही, अपने पति का मन से भी निरादर न करे, अपितु उसके पति श्रद्धा ओर त्रेमका भाव रखें। 
भ्र मपुवंक उसे उत्साहित करे भौर आधिक उन्नति के भागं को सुगम बनाये । पति के संकोच, 
मय, र निराशा भौर निरुत्साह्‌ को अपने प्रेममय व्यवहार से दूर करे । उसे न लज्जित करे ओौर न 
दूसरों को उसे लज्जित करने देँ । दूसरों के सामने उसको ढाल बने । धर-बाहुर प्रत्येक अवस्था मे 
उसकी कमाई मे स्वतन्त्रता ओौर सन्तोष प्रदशित करे!" 
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इसी भावना का प्रदर्शन उन्होने पुरुषो के लिए भी क्रिया है। वे छिखते दँ कि “मनुष्यों को 
चाहिए कि अपनी धमंपत्नियों पर विद्वास, श्रद्धा, प्रेम ओ र भक्ति बनाने रखें । उनको मान-मर्यादा, 
उनके सुख ओर आराम तथा उनकी हादिक अभिलाषाओं कौ यथारक्ति पूति का निरन्तर ध्यान 
रखें । उनसे एेसा प्रेममय सम्पकं करे, जसा उन्होने कभी किसी उपन्यास, नाटक या काव्य में पढ़ा 
हो भौर उसकी इच्छा उनके मन मे उत्पन्न हुई हो 1 


उपर्युक्त उद्धरणों से यहं प्रतिभाषित होता है कि उनमें व्यक्ति ओर उसके पारिवारिक जीवन 
को सुखद ओर समृद्ध केसे बनाया जाय, इस सम्बन्ध मे वे सजग रहे । उन्होने अपने परिवार मे इनं 
गुणों को विकसित करने का पूरा प्रयत्न किया । इसो का परिणाम है कि आज उनके संयुक्तं परिवार 
मे जिसकी सदस्य संख्या २५० के आसपास है, पूणं सामंजस्य ओर चरिज-निष्ठा है 1 उनके परिवार 
नेन केवल भा्धिक क्षेत्र मे पर्याप प्रगति की, अपितु समाज मे प्रतिष्ठा ओर सम्मान भी अजित 
किया । उनके मतीजे श्रो शादोलारु जो ओर उनके पृत्रश्रौ नुपराज जौ करी सामाजिक प्रतिष्टासे 
सभी परिचिते 


पारिवारिक दाधित्वों के प्रतिये रूढ्वादीनथे। जहाँ एक ओरवे संयुक्त परिवारकी 
गरिमा बनाये रखने म प्रत्येक सदस्य का सहयोग-अपेक्षित मानते थे, वहीं उनका विचार था कि 
परिवार के प्रव्येक व्यक्ति ॐ उक्षकी मनःस्थिति के अनुसार स्वतन्त्र कायं सम्पादन की भीपूरीचृट 
मिनी चाहिए । इसक्रा एक बडा साफ उदाहरण उन्हीं के जोवन से मिल जाता है । स्नातक बनने 
के उपरान्त जब वे घर आये, तो कई वर्षो तक अपने पूवंजों द्वारा निर्मित मक्रानमें ही परिवारके 
अन्य सदस्यों के साथ रह्‌, लेकिन धीरे-वौरे परिवार बडा होने पर उन्हें वह्‌ घर छोटा ख्गने लमा । 
अतः उन्होने पिताजो से इस सम्बन्ध मे सराह खी, केकिन उनके चाचाजी शायद एेसा नहीं चाहते 
थे । भतः कालाजौ चाचाजीको आज्ञाको भो अवमानना नहीं करना चाहते थे। आगे चरकर 
उनके संयुक्त परिवार मे सदस्य संख्था अधिक हो गयी थी, जिसके कारण एक ही घरमे रहुने पर 
सबकी कायक्षमता पर भी असर पड़ता था । इन सब तथ्यों कौ तरफ ध्यान अकृष्ट कराकर पिताजी 
से उन्होने अलग मकान लेने की आज्ञा प्राप्त करली । लाछाजौ के इस कृत्य से एक बात तो पूर्णतः 
स्पष्टहो जातौ किवे विचारोंके मामलेमे बिल्कुल साफ एवं खुले हृए थे, लेकिन पारिवारिक 
सदस्यों को मर्यादा का पारनं करना भी जानते थे । 


इतना सब कछ होते हए भी स्नातक बनने के उपरान्त उन्होने अपने पैतुक व्यवसाय को ही 
अपनाना ज्यादा उचित समज्ञा । जिस प्रकार शिक्षा एवं समाज-सुधार कायंक्रमों के कारण उन्होने 
समाज मे एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया, उसी प्रकार व्यवसाय के क्षेत्र मे भो उनके समकाखीन 
व्यवसायी उनकी इस प्रतिभा का रोहा मानते थे । यद्यपि व्यवसाय के सम्बन्ध मे उनके विचार बड़े 
ही स्पष्टथे। वे कहाकरते थे कि “हम परम्परागत व्यवसायों कौ अपेक्षा उद्योगो के माध्यम से सकल 
राष्टौय उत्पादन एवं पूंजी विनियोग मेँ राष्ट को सहयोग दे सक्ते है ओौर आधिक क्षेत्र मे व्याप्त 
असमानता ( अन्य देशों की तुलनामें ) को लीच्रही कम कर सकने में सफर हो सक्ते हे ।' 


अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण उन्होने उद्योगों को प्रायमिक्रता दी 1 यदि हेम कहें कि फरीदा- 
बाद को ओद्योगिक नगरी के शूप में विकसित करनेवाे जो कुछ थोडे से उद्योगपति है, उनमें छाङाजी 
एवं उनके परिवार का योगदान जगम्रगण्य ही माना जायेगा, तो कोई अल्युक्ति न होगी । उनके संयुक्त 


ह सागरमल जनं 


परिवार द्वारा स्थापित ओद्योगिक संस्थान मे न्युकेम प्लास्टक्स कि०, न्यू वेयर इण्डिया लि०, एक्तिस 
केमिकल्स एवं फार्मास्यटिकल्स लि०, न्यू फार्मा केभिकल्स आदि उल्केखनीय हैँ । 


इन सबके बावजूद उनके जीवन का एक भौर भी पहलू था, जो नितान्त दार्शनिकता से ओत- 
प्रोत था । वे अपने इदं-गिदं घटित होनेवारी घटनाओं के सन्दभं मे इतना अधिक चिन्तन करते ये 
कि वहु एक दार्शनिक मीमांसा बन जाता था। 


संयोगवश उनके जीवन-दशंन को समञ्च सकने मे उनकी डायरी के पन्ने हमे मागंदशेन दे 
सक्ते हैँ । वे लिखते हैँ कि “हिन्दुओं को इस एक ही जन्म पर विद्वास नहीं है । उन्हं विश्वास है 
किं आत्मा अपनो उन्नति के मागं मे कई बार जन्म धारण करेगी । इसलिए किसी विशेष जन्मे न 
तो इतना मोहान्ध ही होना चाहिए ओर न निराश्च ही, क्थोकि अत्मविकास के अनेक अवसर मिलते 
है । मृत्यु उन्दं कभी एक एसा अन्तजो सदैव के लिए विकास के अवसर हमारे हाथसे छीन ले, 
प्रतीत नहीं हभ । शरीर ही तो अनित्य है, आत्मा नहीं । जिसका स्वभाव ही बदलते रहना है, तो 
फिर उससे इतना मोह्‌ भी क्यों । भारतीयों ने मृतक शरीर को जलाने को जो प्रथा निकाली, वह॒ 
करई कारणों से अभीष्ट है | भारतीयों को मृतक शरीरसेन तो मोह था, ओर न इस जीणं शरोर की 
कोई आवश्यकता |" 

उनके व्यक्तिगत अनुभव ही इतना कु कह जाते हैँ कि जो एकं व्ययित एवं निराश व्यक्ति 
के जोवन मे पुनः आशा की ज्योति जगा सकने हेतु पर्याप हँ । वे अपनी डायरी मेँ यह भाव ग्यक्त 
करते हैँ कि “संसार विचिव्रताओं से भरापड़ाहै, यह्‌ अपार है, भथाह ह । इसमें कोई भी घटना 
ओर अवस्था असम्भव नहीं । स्वयं जैसा करोगे, वैसा पाओगे । अतः किसी भी घटना से घबराभो 
नही, क्योकि यहाँ सब कुछ सम्भव है । अतः जो कुछ भी परेशानी है, वह्‌ व्यक्ति की अज्ञानता ओर 
संकीणंताके कारण है! इसलिए वे परेशान व्यक्ति को इन अज्ञानताओं एवं संकोणंताओं से 
ऊपर उठने को सलाह देते हुए लिखते है कि “स्वयं प्रसन्न रहो, गरोबो हो, अमोरो हो, सुख हो, 
दुख हो हंसो-दंसाओ तो तुम सुखौ होगे ओर संसार तुम्हं सुखद ही प्रतीत होगा 1" 

परम्परागत रोति-रिवाजों मे भी उन्हं यदि कोई विशेष बात दिखायो पड़ती, तो उस पर 
चिन्तन करते ओर लिखने से ठेखनी को रोक न पाते । हिन्दुओं ओर मुसलमानों के त्यौहारों की 
तुलना करते हुए वे लिखते हँ कि ““हिन्दुओं का कोई स्योहार हो, वह्‌ भानन्दोत्सव के किए होता है । 
हम जन्म दिवस तो आनन्द के साथ मनाते ही है, पर मृत्यु दिवस भौ आनन्द का हौ विषय है । मृत्यु 
सदेव के लिए अन्त नहीं । मृतक व्यक्ति हमारे किए सदा के लिए खो नहीं गथा। यह्‌ तो जीर्णं शरोर 
काजीणं वस्त्रोकी तरह परिवतंन है । अतः मृत्यु के अवसर पर भी आनन्दोत्सव मनाया जाना 
चाहिए । मृत्यु कोई भय नही, वहु अवद्य भाती है । हमारे बडे धर्मनेता हो चुके है, जिनकी मृत्यु कई 
प्रकारके दुःख मौर क्ष्टसे हद्‌ है; परन्तु हम कभी भी उनको उस अवस्था को दुःख ओर पोड़ाका 
भावरण नहीं पहनाते । मृत्यु भी हमारे लिए उत्सव या आनन्द मनाने का दिवस है, शान्ति का अद्‌- 
भुत अवसर 1 

भारतीय संस्कृति की भात्मसात करने की प्रवृत्ति पर उनकी रेखनी कितनी मुखर हुई है । 
वे लिखते हँ कि “'हिन्दुभों के अबतक जिन्दा रहुने का एक कारण यहु भी है ओर जो सबको ज्ञात 
दै-यह्‌ दै हमारी समन्वयश्लोलता । सदैव से ही हिन्दुस्तान मे ने-नये लोग आक्रमणकारी अथवा 


यश निङिप्त जैनविद्या के निष्काम सेवक बाच हरजसराय जी जैन : व्यवितित्व एवं कृतित्व ॥ 


अन्य रूपों मे यहाँ भाकर बसते रहे हँ । वे अपने-अपने विचार गौर धमं साथ ति रहे है, किन्तु 
यहाँ आक्र वे सभी एक-दूसरे से धुल-मिल गये । यहां का प्रभाव उनको हिन्द बनाता रहा है। 
हजार वषं कौ पराधीनता के उपरान्त भी हमारी संस्कृति जीवित है, कारण यही है कि हममे आज्ञा, 
सरलता, दुढता, पवित्रता, कायं क्षमता एवं अवसर के साथ अनुकूकन के गुण सदैव रहे हैँ |“ 


अपने एवं परिवार के स्वास्थ्य के सम्बन्धमें वे पहले से ही बहुत सतकं रहते थे । अपने 
बाल्यक्ाल से ही वे सुबह-शाम नियमित प्राथंना करते थे । प्रत्येक कायं करने का उनका समय निश्चित 
होता था । वे समुचित व्यायाम आदि करते थे भौर अपने परिजनों को इस हतु प्रेरित करते थे । 
दातोंकी सुरक्षा के सम्बन्ध में उनके विचार कितने अनुकरणीयरैँ। वे छिषतेरहँकि "दातो के 
मसूद पर कु जोर से अंगुली फेरा करो ओर ऊपर के मसूढों पर उसे इस प्रकार फेरो किं वह्‌ 
मसूद से नीवे के दतो कीओर आये ओर नीचे के मसूढों पर इस प्रकार अंगुली फेरो कि वह फेरत 
समय उपर दतो की तरफ जाये । जोरसे अंगुलो फेरने का तात्पयं यह नहीं कि मसूढों पर 
अत्यधिक दबाव डाला जाय । परन्तु इतना अवश्य है कि कुछ दबाव अवश्य पडे, जिससे मसूद के 
अन्दर कोई स्थान पोला पडने वाखा हो, वह न पड़े! किन्तु यह ध्यान रखना चाहिए कि बहुत 
जोर से दबाने पर मसूरो के वे स्थान जौ दातो को पकड़ कर रखते है शक्तिहीन हो सकते हैँ । अतः 
दांतों के लिए समचित व्यायाम करना ही उचित दहै। इसके किए मसूढों की मालिश करते रहना, 
ग्रे आदि को दाँतों से छीलकर खाना आदि उपयोगी होते हैँ । दातो के संबंध में यहं ध्यान रखना 
चाहिए कि अति गरम ओौर बर्फ आदि अति ठंडे पदाथ उनके किए शत्र हैं) दातोंका जीवन में 
कितना महत्व दै, वे स्पष्ट करते है कियदि महम दौतन्ीं रै, तोनभोग सुखदायक होगा, न 
भोजन मे स्वाद अयेगा, न चेहरे का सौन्दयं हो रतरेगा }'* उनका यह रेखन इस बात का प्रतीक 
है किं वे स्वास्थ्य सम्बन्धी छोटो से छोटी बात के छिए कितने संवेदनशीक थे । 


लालाजी न केवल अपने या अपने परिवार के प्रति सतकं रहते थे, अपितु सामान्य जनता के 
रोग भी उन्हं अन्दर तक मर्माहत कर जाते थे । इसीलिए उन्होने फरीदाबाद मे अपने पूत्रो के साथ 
मिलकर जीवन-जगन चेरिटेबल टृस्ट की स्थापना की, जो आज होम्योपेथी चिकित्सा पद्धति से 
सामान्यं जनता के कष्टों का निवारण करने मे समथं है । 


इस प्रकार हम यह्‌ कहू सकते हैँ कि श्री लाला हूरजसराय जी ने वह सब कुछ किया, जो 
संसार म अंगुलियों पर गिने जा सकने वाले रोग किया करते हैँ । उन्होने बिना किंसी नाम ओौर यश 
की कामना से, निष्काम भाव से समाज सेवा की 1 हमे यह कहने मे बडे ही गवं का अनुभव हो रहा है 
कि लछालाजी उन गिने-चुने व्यक्तियों मे से थे, जिनको सरस्वती ओर लक्ष्मी का वरद उपहार साथ- 
साथ प्राप्त था। इतना सब कुछ होते हुए उन्होने अपना समूचा जीवन एक विद्या प्रेमी एवं समाज 
सेवी के रूप मे व्यतीत किया । वे एकं एसे व्यक्तित्व के स्वामी थे, जिनके अथक परिश्रम एवं मूकसेवा 
से पाद्वनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के रूप मे एक एेसी संस्था का विकास हुंजा, जो उनके व्यक्तित्व 
ओर कृतित्व का जीवन्त स्वरूप है ओर जिसके कारण वे जैन विद्या के उन्नयन मे खगे व्यक्तियों मे 
अग्रगण्य माने जा सकते हैँ । सामाजिक कायं सम्पन्न करते हुए भी आधिक मुदो पर उनको सतकर्ता 
दशनीय थी । निश्चित नियमों का अनुपालन करते हुए शोहुरत की अपेक्षा से रहित कमं मे तल्लीनता 
ही उनके जीवन का बीजमन्त्र रहा है । सम्बन्धित संस्थान की रही की टोकरी का एक टुकड़ा भी 


8 सागरमल जैन 


उनके काम न आये, इसके छिए वे न केवल स्वयं चैतन्य रहते ये, अपितु अपने पारिवारिक सदस्थों 
एवं इष्ट-मितों को भी सचेत एवं सावधान करते रहते थे । 


वस्तुतः लालाजी का समचा जीवन एक खिलाड़ी कासा था, जिसमे हार का मतलब होता है, 
जीतने कं लिए पूवं से भी मधिक्त अभ्यास करना । उनकी इसी प्रवृत्ति ने उन्हें एेसा व्यक्तित्व प्रदान 
किया, जिसके बरूपर उन्होने हर क्षेत्र मे सफलता को कदम चृमने हेतु विवश किया । 


उनके भरे-पूरे परिवार में कुल ६ पुत्र गौर दो पृत्रियों ने जन्म लिया | इनमें श्री सुबुद्धिनाथ 
एवं प्रथम पृत्र श्री अमरचन्द्रजी जेन क्रमशः १९५८ एवं १९८५ मेँ स्वग॑वासी हो गये । दोष चार पुत्र 
श्री भूषेन्द्रनाथजौ जेन, धी विद्याभूषणजी जैन, श्री रमेशचन्द्र बरार एवं श्री कैलाशचन्द्रजी जेन अपने 
पूज्य पिता के नक्शो- कदम प्र दही चरु रहे हं । उनके पूत्रो मे वरीयता क्रम के अनुसार दूसरे श्री 
भूपेन्द्रनाथजौ जेन सामाजिक्त गौर शैक्षणिक गतिविधियों मे न केवल प्राणपण से कार्यरत है, अपितु 
वतमान में पाश्वंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान के सचिव का महत्तर पद बड़ी हो निष्ठा ओर कुशाग्रता 
के साथ संभाले हुए है| छालाजी के बडे भाई लाला रतनचन्दजी के पौत्र ओर श्री शादीलाल्जी के 
पुत्र श्री नृपज एस° जेन जो पा्वंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान की संचालक समिति के उपाध्यक्ष 
भी रहै, अपने दादाजी की कृति पाहवंनाथ विद्ाश्रम के सम्यक्‌ विकास हेतु सदैव सक्रिम योगदान देते 
है; आज वे समग्र जैन समाज की प्रतिनिधि एवं अखिल भारतीय संस्था ““मारत जैन महामण्डल” के 
अध्यक्ष भीरह। 


उनके परिवार की सेवाभावना का अनुमान इसी से लगाया जा तकता द्वै कि उनके निधनो- 
परान्त उनके छारा स्थापित की गयी शैक्षणिक एवं सेवा संस्थाओं की निरन्तर प्रगति हेतु उनके 
परिवार ने उनकी स्मृति में सेवा ओर शिक्षा के लिए २५ छाख रुपये के एक चेरिटेबल टृष्ट का निर्माण 
करते का संकल्प लिया है । यह निश्चित ही उनका एक प्रशंसाजनक कदम है । 


यद्यपि आज हमारे बीच लालाजी का स्थर शरीर विद्यमान नहीं है, ठेकिन पाश्व॑नाथ विद्या- 
श्रम शोध-संस्थात कं कण-कण मे व्यास उनका सूक्ष्म शरीर उनके व्यक्तित्व ओर कृतित्व की कहानी 
कह रहा है । आज समाज का दायित्व है कि उनके हारा संस्थापित जैन विद्या के उच्चतम अध्ययन 
केन्द्र, पाश्वंनाथ विद्याश्चम को विकसित एवं समुन्नत करने मे मनसा, वाचा, कमणा सहयोग दे । 


अन्त मेँ हम इतना हो कहना चाहगे कि कालाजी ने निस ज्ञानदोपको भगवान्‌ पाइ्व॑नाथ की 
पावन नगरी मे प्रज्ज्वलित क्रिया है, उसको ज्ञानरूपी दोप-सिखा सदैव आलोकित रहै यहो उनकी 
स्वगंस्थ आत्मा के प्रति सच्ची श्नद्धाञ्जकि होगी । 


सल्लिष्ठ कायंकर्ता लाला श्री हरजसराय जी 
--दखसुखमाई माख्वणिया 


ता० २०-६-८६ को तार मिला कि ता० १८-६-८६ को श्रौ लाला हरजसराय जी का अवसान 
रौ गया । यद्यपि पिछले कुछ वर्षो से वे बीमार तो थे, किन्तु हालत तोरेसेहीयेकिवे शतायु होगे । 
किन्तु हमारी शुभेच्छा ओर नियति मे मेल नहीं । वे ९० वषं की आयु में चर दिये । 


छाला हरजसरायज्री के बड़े भाई लाला रतनचन्दजी से तो मेरी मुलाकात बम्बर में १९३ में 
हौ हो गई थी 1 उनको रोग पंजाब का शेर कहते ये} स्थानकवासी कान्फरेन्स मे उनकाजोरूप 
देखा वह शेरका हीथा)} उनके मनमे जो जेंचे वह बिना किसी हिचक के कहु देते थे-ौर 
अपनी बात पर वे मटल भी रहते थे । मालूम हुमा कि उनका कुट्ब ही एेसा था कि जो भो उचित 
हो उसका समथंन करना--अनुचित का अनुसरण नहीं करना । जब उनके बड़ों को मालूम हुभा कि 
मोती प्राप्त करने मे बडी हिसा होती है तो अपनी कमाई का विचार किये बिना तत्का ही मोती 
का व्यापार छोड दिया । एेसा साहस्र आज के व्यापारी में दुलंभ है किन्तु यहु सत्य घटनाह। एेसे 
ही थे लाला रतनचन्दजी कै बेटे श्री शादीकाल जी । वे जब बम्बईके शरीफ बने तब कर्तरहुकी 
पार्ध्यां देने का अवसर आया, किन्तु कभी भी मांस का उपयोग उन्होने पार्टी मं नहीं किया। एेसे 
कुटंब मे जन्मे लला हरजसराय जी छाला रतनचन्द जी के छोटे भाई थे, तो कुटुंब के संस्कार उनमें 
होना स्वाभाविक था। कुटुंब की जेन भावना तो उनमें थौ ही, उसमें मिरे आयं समाज के विचार ओर 
राष्ट्रीय विचार धारा। तब लाला हरजसराय का जीवन एक उच्च सज्जन का होना स्वाभाविक ही 
था । उनको नई रिक्षा का महत्व ज्ञात था] स्वयं बी° ए० तक पटठेये। शिक्षाके विषयमे आयं 
समाज के नये विचार का प्रभाव उन पर पड़ा ओौर उन्होने अमुतसरमे “रामाश्चरम'केनामसे एक 
उच्च आदर्शो को लेकर लड़कों भौर ल्डकियों के स्कूर की स्थापना ई० सच्‌ १९३२ म की शरैर जब 
तक अमृतसर रहै तब तक उसका सुचारु रूप से संचालन करते रहे । जब फरीदाबाद माये तो 
मंत्री पद छोड दिया । 


मेरा ओर उनका प्रथम परिचय १९३७ में बनारस में हुआ । अमृतसर का एक प्रतिनिधि- 
मण्डल शिक्षा संस्था की स्थापनां कौ बात केकर बनारस पण्डित श्री सुखलालजी के पास आया धा। 
उसमें लाला हरजसरायजी ही मुख्य थे । उनको ओर उनके साथियों को पंडित जी की यह्‌ बात-- 
"“स्थानक्रवासी समाज में विद्या की आराधना देखी नहीं जाती, तो आप कुर उसके लिए करे भौर 
स्थानकवासी समाज को विद्याकेक्एि कुछकरनाहोतो बनारससे बट्कर कोई स्थान दहो नहीं 
सकता", जच गई । उन सभी ने एकमत से निश्चय किया किं बनारस में पूज्य श्री सोहनलाल्जी की 
स्म॒ति मे "पार्वंनाथ विद्याश्रम' के नाम से संस्था की स्थापना की जाय । आज हम देखते हँ कि यह्‌ 
संस्था जैन समाज की एक प्रतिष्ठित संस्था बन गई है । इसमे श्री लाला हुरजसरायजी का जो योगदान 
रहा है, बह सदैव विद्वानों को याद रहेगा । जब तक स्वस्थ रहे" वे इस संस्था के मंत्री बने रहे भौर 
उसकी समस्याओं का हल जिस सहज बुद्धि से करते रदे, उसका मे साक्षी हूं 
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अनेक बार मतभेद हुए किन्तु निपटाने की उनकी जो युक्ति थी उसके कारण उनसे किसौ का 
मतभेद रहे एेसा मेँ नहीं जानता । अत्यंत सज्जन ओर स्याय परायण ठेसे व्यवित का द्शंन 
दुलंभ ह । 

संस्था के संचार्न मे अथं की आावद्यकता होती है । उसका जुटाना एक कठिन काय॑ होता 
है । अथं व्यवस्था उनका कुटुम्ब ओर कुटुम्ब से संरुग्न अन्य परिवार कर सकने मे समर्थं थे, किन्तु 
उनका विचार था कि यह संस्था समाज की है ओर समाज का भी सहयोग उनमें होना जरूरी है- 
एेसा वे मानते थे । अतएव स्थानकवासी समाज के पंजाबी कुटुम्बो मे घर-घर जाकर वार्षिक तीस 
रुपये जेसी रकम वे एकत्र करते रहे । संपन्न परिवार के होति हए भी उनको इस कायं मे कोई संकोच 
नहीं था । इस तरह उनके कुटुम्बो को उन्होने संस्था से संग्न कर दिया था । 


रिक्षाके क्षेत्र के अखावा १९२९ से ही राष्ट्रीय विचारधारासे भी वे प्रभावित थे ओौर खादी 
पहनना स्वीकार किया था। उन्हें कोई पद की इच्छा नहीं थी, किन्तु ठोस क्रायंमें रुचि थी। 
अतएव जिस संस्था को उन्होंने बनाया उसी में पूरा समय देते रहे । फिर भी उनका नाम उनके कायं 
के कारण रोदान होना स्वाभाविक था। अतएव हम देखते हँ कि ई० १९४१ में स्था० जैन युवक 
कान्फरेन्स के प्रमुख बने । 


होली के दिनों मेवे अपने मित्रके साथ बनारस आते भौर विद्याश्रम के छात्र मौर मधि- 
कारो तथा युनिवसिटो के अध्यापकों के साथ होली खेरुते । इस तरह उन्होने विद्याश्चम के साथ 
तादात्म्य स्थापित कर लिया था। 


पज्य शतावधानी रत्नचन्द जी का चातुर्मास अमृतसर में हुभरा तब उनके परिचय मेँ आये । 
तब वे जो अधंमागधी कोष बना रहे थे, उसमें शब्दों का अंग्रेजी रूपान्तर करने मे वें सहाघ्क बने । 
पूज्य सोहनखाल जी को अंग्रेजी अखबार पट्कर सुनाने का काम भी उन्होने किया । 


उनका अपना परिवार बहुत बडा था । उनके छः पुत्र ओर तीन पृत्रियां हुई । उनके रहते, 
उनमेँसे दो पुत्र च्छ बसे ठेकिन उनकी धार्मिक परिणति एेसी थी कि एक बात ही कहते थे कि मुञ्चे 
जानाथा गौरवे चले गये। जो कू कष्ट आव उसे सद्बुद्धि से सहन करना उनका स्वभाव बन 
गया । उनकी पत्नी श्रीमतो काभदेवो का भो अवसान सन्‌ श््द्न्मे हीहो गया था। किन्तु उनके 
परिवार ने उन्हे प्रेम से संभाला | 

पादवंनाथ विद्याश्रम का भार उनके द्वितीय पूत्र श्रो भूपन्द्रनाथ जी अच्छी तरह संभा रहँ 
है ओर उनका अभाव खटक्रता नहीं, पेसी निष्ठा से श्रौ मूपेन्द्रजी कायं कर रहे द । 


अहुमदाबाद-९ 


बाब्‌ हरजसरायजी : एक प्रामाणिक व्यक्तित्व 
--गरुलाबचन्व जेन 


पाङ्वंनाथ विद्या्रम शोध संस्थान के निर्माण मे बाब हरजसरायजी का महत्वपूणं योगदान 
रहा है । श्र सोहुनलारू जैन घमं प्रचारक समिति की स्थापना के उपरान्त इसके काय्षेत्र को विस्तृत 
रूप देने के लिए आपने कुच मित्रों की सलाह तथा शतावधानी मुनि श्री रतनचन्दजी म० सा० के 
मादेश से आपने पं° सुखरालजी से बनारस मे सम्पकं स्थापित किया ! पण्डित जी के निर्देशन के 
आधार पर समिति ने जेनविद्या के विकास एवं प्रचार-प्रसार को अपना मुख्य रक्ष्य बनाया तथा उन्हीं 
उदर्यो को पूति दतु विद्यानगरी काशी मे १९३७ मे पाद्वंनाथ विद्याधरम शोध संस्थान की नीव 
डालो । समिति को प्राप्त दान के अतिरिक्त श्रो हरजसरायजी ने इस पुण्य कायं मे व्यक्तिगत रूप से 
काफो आर्थिक सहयोग प्रदान किया । 


अबू हरजसराथजी से मेरा प्रथम परिचय उन्हींके सुयोग्य भतीजे खाल शादौलालजी के 
माध्यम से स्व० व्याद्धान वाचस्पति श्री मदनलाल्जौ म० के सान्निध्य में दिल्लो में हुआ था । दिनो 
दिन यहु सम्बन्ध प्रगाढ्‌ होता गया, फिर तो उनके साथ पाद्वंनाथ विद्याश्नम के कोषाध्यक्ष के रूप में 
वर्षा कयं करना पड़ । मने पाथा कि लालाजी स्वभाव से अत्यन्त मृदु, अल्पभाषो ओर सङ्कोची है 
किन्तु कतंव्पनिष्ठा ओर गन उनमे कूट-कूट कर भरो हृई है । आपने समाज सेवा तो को, किन्तु 
नाम को कोई कामना नहीं रखी, सेवा का ढोल कभी नही पीटा । अलिक भौर निष्काम भाव से सेवा 
करना हौ उनके जोवन का मूल मन्त्र रहा है । सामाजिक संस्थाओं मे कायं करते हए भी आर्थिक 
मामलों मे सदेव सजग ओरं प्रामाणिक रहना उनकी सबसे बड़ी विरोषता है । संस्था का एक कागज 
भौ अपने निजो उपयोग मेँ न आये इसके लिए न केवर स्वयं सजग रहते, बल्कि परिवार के रोगो को 
भो साववान रखते । जालाजो केवल विद्याप्रेमी हो नहों ह, अपितु स्वयं विद्वान्‌ भीहैँ। यह बात 
सम्मवतः बहुत कम लोग ही जानते हँ कि शतावधानो पं रतनचन्दजी म० सा० द्वारा निमित 
अर्घमागघी कोष के अंग्रेजी अनुवाद का कायं स्वयं लालाजी ने किथा था। 


यह्‌ इन्हीं के परिश्रम का मीठा फर है कि पाशवंनाथ विद्याश्रम शोध संस्थान जेनधमं ओर 
जेनविद्या की निमंल ज्योति फेला रहा दै । 


उनकी तपस्विता एवं निष्काम सेवावृत्ति से हम लोगो को सतत्‌ प्र रणा भिरुती रहे । 
दिल्ली 


श्री हुरजसराय जेन : एक समपित व्यक्तित्वं 


-- ह रीशचन्दर जेन 


कुछ बातें असम्भव नहीं तो कठिन जषूर होती है--श्रीमंत होकर भी सादगी में जीना, सहा- 
यता के लिप्‌ नौकर-चाकरों के रहते भी हर काम खुद निबटाना ओर संसार मेँ रहते हए भी संखार 
की मोह माया से निर्लिप्त होकर जोना । एसे व्यक्ति में ज्ञान, चरित्र ओर सेवाका संगम होतादहै। 
एसा ही व्यक्ति धमं तथा समाज कं किए कुछ ठोस कर पाता है] 


श्री हुरजसराय जी सेमेरा परिचय सनु १९२७-३८ से है । वें व्यापार के सम्बन्ध मे अक्सर 
बम्बई्‌ आते भौर मेरे पूज्य पिता श्री जगन्नाथ जी जैनी के पास रहते । मैने उन्हें सामान्य तडक-मडक 
से दूर हमेशा खादी के निमंल वस्त्रोमेंहीदेखा है । 

इस बीच अक्सर उनसे म्बी चचिं होतीं । शायद ही कोई एसा विषय हो जिस पर वे 
अधिका रपू्वंक नहीं बोरते । सामान्य घर-गृहुस्थी से सम्बन्धित विषयों से केकर तारामण्डल व ग्रहु- 
मक्षत्रों तक । परन्तु हर बार चर्चां सिमट कर श्री सोहुनलार जैन विद्या प्रसारक मण्डल एवं 
पार्वंनाथ विद्याश्रम गोध संस्थान परर आ जाती । उसके विकास की चिन्ता उन्हें हर समय सताये 
रहती भौर मेँ मानता हं कि उसो चिन्ता का परिणाम है कि आज पादर्वनाथ विद्याश्रम जेन-विद्या का 
विश्व प्रसिद्ध रोध संस्थान है। 


मैने अधिक समय उन्हं समिति या विद्याश्नम के कार्यो मही लगा पाया है । संस्था की प्रगति 
धीमी न हो, इसके किए उन्होने एक-एक दिन में ५०-५० पत्र तक अपने हाथ से लिखे हैँ । 

परन्तु कायं में तल्लीनता कं बावजूद स्वभाव में विरक्ति उनकी विलक्षणता है । मुञ्चे मालूम 
है, परिजन के विदछोह्‌ के समय भी वें सामान्य व्यक्ति को तरह जगत्‌ को असारता पर चर्चा नहीं 


करते; बल्कि घटना से निर्प्ति हो कमं मे तल्लीन रहते । शायद गीतामें एसे ही व्यक्ति केलिए 
कमण्ये बाधिकारस्ते.." को बात कही गई है | 


पारवंनाथ विद्याश्रम, श्रीरामाश्रम हाईस्कूल, होम्योपैथिक चिकित्सालय आदि शिक्षा एवं 
सेवा के उनकं रोपे गये पौधे वटवृक्ष का आकार ले, यही कामना है। 


खार, बम्बई 
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विशेषावक््यक-भाष्य के पाठान्तरं, उत्कोणं प्राचीन अभिलेखों 
ओर इसिभासियाहईं की भाषा के परिरक्ष्यमें 


पराचीन आगम-ग्रन्थो का सम्पादन 


डं० के° आर० चक 


जेन अधंमागधी भागम ग्रन्थों मे कुछ एते ग्रन्थ हु जिनको रचना प्राचीन मानी जातीदहै, 
परन्तु उन ग्रन्थो की भाषा मे अर्वाचीनता के भी दशंन होते हैँ । आगमो की अन्तिम वाचना पांचवीं 
छटीं शताब्दी मे की गयी जब किं उनकी प्रथम वाचनो का समय ई० पूवं चौथो शताब्दौ का माना 
जाता है । महावीर भौर बुद्ध समक्रालीन माने जते हें परन्तु उनके युगकौमाषासे पालि भाषाके 
प्राचीनतम त्रिपिटक्र-ग्रन्थों ओर अद्धमागधी के प्राचीनतम आगम ग्रंथो की भाषा में बहुत अन्तर 
पाया जाता है, यह तक कि सम्राट्‌ अ्लोकके रदिलालेखोमे, भाषाकाजो स्वरूप प्राप्त होता है, 
उससे भी काफी विकसित रूप अद्धंमागधी आगम-ग्रन्थों मे उपल्न्ध हो रहा है । होना एेसा चाहिए 
थाकिकमसे कम प्राचीनतम जैन आगम ग्रन्थो मे सम्राट्‌ अशोक के पहरेकातथा प्रथम जैन 
वाचनाके कालका यानि चौथी शताब्दी ई० पूवंका भाषा-स्वरूप मिञ परन्तुएेसा नहींहै। 
भाषा की इस अवस्था काक्याकारण हो सकता है? आगमोद्धारक पूज्यमुनि श्रीपुण्यविजय जी 
ने कल्पसूत्र की प्रस्तावना में स्पष्टक्हादहै कि समय को गति के साथ-साथ चाद भाषाके प्रभाव के 
कारण पूवं आचार्यो, उपाध्यायो भौर ठेहियों ते उन ग्रन्थों मे जाने-अनजाने भाषा-सम्बन्धी परिवतंन 
किये हं जो उनके शिष्य-अध्येताओं को अनुकूल एवं सरल रहे होगे । आगम-ग्रन्थों के शब्दों मे वणं 
विकार की जो बहुलता आज विभिन्न प्रतों में देखने को मिलती है बहु इसी प्रवृत्ति का नतीजा है | 
इन विषमताओों के कारण आगमो के विभिन्न संस्करणों मे एक ही शब्द के अनेक रूप अपनाये गये 
है । श्री शुरत्रिग महोदय ने तो इस गुत्थी गौर उलञ्चन से छुटकारा पाने के किए ओौर भाषा को एकरूपता 
देने के छिए मध्यवर्ती व्यंजनं का सवंथालोपदही कर दिया है चाहे चूणि अथवा ग्रन्थ की प्रतों 
में इस प्रकार का साक्ष्यमिलेयान भी मिले। वणं-विकारकी दुष्टिसे ही नहीं परन्तु रूप-विन्यास 
कीदृष्टिसे मी करई एसे स्थर मिलते हैँ जहाँ पर प्राचीन के बदले मे अर्वाचीन रूप अपनाये गये 
है । शुरत्रिग महोदय के सिवाय अन्य विद्वानों के संस्करणों मे भी समानता एवं एकरूपता नहीं है । 
किसीमेलोप अधिकटहैतो किसीमेकम। घ्री महावीर जैन विद्यालय, बम्बई्‌ द्वारा प्रकाशित 
संस्करण म मध्यवर्ती व्यञ्जनो का रोप कम मात्रा में मिलतादहै परन्तु वहाँ के संस्करणमें भीरेसै 
मनेक स्थल हँ जहाँ पर मूल प्रतो एवं चूणि व टीका के आधार से अर्वाचीन कौ जगह पर प्राचीन 
दाब्द या रूप स्वीकार किये जा सक्ते हैँ । सम्पादन के नीति-विषयक नियमों मे भी परिवत्तंनकी 
आवश्यकता प्रतीत होती है। यथा--अनेक प्रतियों मे जो पाठ उपलन्ध हो उसे ख्याजाय या 
प्राचीनतम प्रत मे पाठ उपलब्ध हो उसे छया जाय या चूणिकापाठख्या जायया टीकाकारका 
पाठ लिया जाय | भथवा भाषाकीय दृष्टिसेजो रूप प्राचीन हौ उसे अपनाया जाय ? 

९, & 


६६ डाों° के° आर० चन्द्र 


प्रो° श्री एल० आल्सडफं महोदय यदि छन्दकी दुषटिसे किसी शब्दकीमात्राको घटा 
या बढा सक्ते है, हस्व या दीघं कर सक्ते हैँ ओर उसमे अक्षर बढाया घटासक्तेहै तोइसी 
तरह से भाषा की प्राचीनताको सुरक्षित रखनेके कए क्योंनप्राचीनरूप ही स्वीकार किया 
जाना चाहिए । यदि किसी ग्रन्थ कौ प्राचीनता अन्य प्रमाणो से सुस्पष्ट हो तो फिर उसकी भाषाको 
शी प्राचीन रखने के किए उपलन्ध आधारो के सहारे प्राचीन रूप हौ स्वीकार किया जाना चाहिए। 
यह तो बिलकुल स्पष्ट है कि आगम ग्रन्थों की भाषामे ध्वन्थात्मक दुष्टिसे बहुत बड़ा परिवर्तन 
हुआ है। जैन कियो की प्रवृत्ति ही एेसी रही है। इसका प्रबल साक्ष्य चाहिए तो हम 
विदोषावद्यक-भाष्य की प्रतो का अध्ययन करे । इससे इतना स्पष्ट हो जायेगा कि किसी को इस 
विषय मे तनिक भी शंका करने का अवसर ही नहीं रहेगा 


पंर श्री दलसुखभाई माल्वणिया द्वारा सम्पादितं एवं ला° द० भा सं० वि० मन्दिर, 
अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित वि० आ० भा० की कुछ विरोषताणएँ हँ । इसके सम्पादन मे जिन प्रतो का 
उपयोग किया गया है उनमें से सबसे प्राचीन जैसलमेर की ताडपत्रोय प्रत है जिसका समय लगभग 
ई० सन्‌ ९५० है । ( इसके अतिरिक्त त" संज्ञक प्रत भी ताडपत्रीय है । है" भौर "को" संज्ञक दो छपे 
हए संस्करण ह जो मख्धारी हेमचन्द्र एवं कोल्याचायं की टोका सहित दँ ) । इन सबसे भी अधिक 
महत्वपु्णं जो प्रत मिरी है वह्‌ है "सं" संज्ञक जो स्वोपन्ञवृत्ति सहित है भौर उसका समय ई० सतु 
१४३४ है । स्वोपज्ञवृत्ति मे हरेक गाथा का प्रथम शब्द मृ रूपमे प्राकृतमें दिया गया है भौर 
इससे इतना राभ तो अव्य है कि मूर रचनाकार ने प्राकृत शब्दो को किस स्वरूप मे प्रस्तुत किया 
है उसे हम स्पष्ट रूप से जान सक्ते ह! मूल ग्रन्थ के कर्ता भाचायं जिनभद्रका समय ई० सन्‌ कौ 
छटीं शताब्दी माना गयां है ( स्वगंवास ई° सन्‌ ५९२ ) ओर जैसलमेर की प्रत जिस आदशं प्रत 
पर से छिखी गयी थी उसका समय ई० सन्‌ ६०९ है एेसा श्र दलसुखभाई का मन्तव्य है । अतः वि° 
आ० भाम कीजो प्राचीनतम प्रत मिली दहै वह्‌ स्चनाकार से लगभग ३५० वषे बादकीदही है इस- 
लिए स्चनाकार की जो सूर भाषा थी उससे कोई अकूग भाषा परिवतित रूप मे इस प्रत मे मिलने 
की सम्भावनां कम ही रहती है । स्वोपज्ञवृत्ति मे प्राप्त शब्दों के साथ तुलना करने पर यह्‌ स्पष्ट हो 
जायेगा 1 म्रन्थ के हे" एवं "को" संज्ञक प्रकारित संस्करणों के शब्दों मे जो ध्वनिगत परिवतंन मिरूता 
है वह प्राकृत भाषा के विद्वानों एवं सम्पादकों के लिए ध्यान में ठेने योग्य है। 


वि० आ० भा० का ध्वनिगत विषश्छेषण (गाथानं० १ से १०० निनमें सभी प्रतोंके 
चाठान्तर द्यि गये हैँ) । 


(क) ग्रन्थ की स्वोपन्ञ वृत्ति मे दिये गये हरेक गाथा के प्रारम्भिक शब्दों का भाषाकीय (ध्वनिगत) 


विश्रेषण । 

रोष सघोष - अघोष यथावत्‌ 
म० अल्प प्राण ९ १३% ९ १३% ४९, ७४% 
म० महाप्राण ० ०% ६ ३५१ ११ €५% 


संयोग ९ १० १५ १८१% ६० ७२% 


प्राचीन आगम-प्रन्थों का सम्पादन ६७ 


(ख) जे" प्रत में प्रत्येक गाथा का वही प्रारंभिक शब्द 


खोप सघोषं - अघोष यथावत्‌ 
म० अल्पप्राण ७ १० १२ १८% &८ ७२१ 
म० महा प्राण ० ० ९ ५३९ ८ ४७% 
संयोग ७ ८१ २१ २५% ५६ ६६१४ 


इस विररेषण से स्पष्ट है कि स्वोपज्ञवृत्ति की तुलनामें जे' प्रतकी गाथाभों कै प्रारम्भिक 
प्रथम शब्दों मे ध्वनिगत ॒परिवतंन बहुत ही कममात्रामे अगेबढादहै ओौर यह्‌ अन्तर लगभग 
५३% है । परन्तु जे' प्रत की १ से १०० गाथाओं के सभी शब्दों का विदकेषण करने पर उनमें 
यह खोप १११% है ओर यथावत्‌ स्थिति ७०% है (अगे देखिए) जो स्वोपन्ञवृत्ति के साथ बहुत 
कम अन्तर रखता है । 


१ से १०० गाथाओं के सभी शब्दों का विश्रेषण 
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स्पश-लोष सघोष-अघोष यथावत्‌ 
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अल्पप्राण ओर महाप्राण दोनों का योग 
८९, १२०, ३७५, ३७७ १४४, १०७, ७१, ७१ ५५४, ५६०, ३४१, ३३९ ७८७ 


विररेषणः--विभित्न परतो ओौर संस्करणों के अनुसार 











रोप जे त हे को 
अ०प्रा० ८४, १२२% ११३, १६३% ३३६, ५०% २३२७, ५०% 
म० प्राण ५, ५९ ७, ७% ३९, ३६१ ४७, ३६१ 
योग ८९, ११३९ १२०, १५१% २७५, ४८% ३७७, ४८१% 
यथावत्‌ जे . त हे को 
अ० पाऽ ४९०, ७२% ४८७, ७०% २७३, ४०९ २७२, ४०% 
मण० प्रा ७४, ७५% ७२, ७०% ५८, ५३% ५.७, ५२३% 
योग॒ ५६४, ७०% = ५६०, ७१९ २३४१, ४३१% ३३९, ४३% ` 
सधघोष-अघोष जे त हे को 
अण प्रा° १०६, १६% ८०, १२% ७१, १०२% ७१, १०६% 
म०घा० २८, २६% २७, २५% ०, ०% ०, ०% 
योग ` १३४, १८११ १०७, १४९ । ७१, ९% ७१,९८% ` 


उपरोक्त विरेषण से स्पष्टहै किवि०आ०भाग्मे लगभग ११% हौ रोप प्राप्त होता है 
भौर यथावत्‌ स्थिति ७०% है । छठीं शताब्दी की कृति में यह कंसे हो सकता है ? इस भवस्था कै 
लिए एेसा माना जाता है कि उस काल में बढते हुए संस्कृेतके प्रभावके कारण प्राकृत स्चनाओं 
मे तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक मात्रामेहोने ख्गाथा। जोकुछभी दहो एक बातस्पष्टहैकि 
नामिकं विभक्तयो ओौरन्छ्िया रूपोंमें^तःका प्रयोग अधिक प्रमाण में भिर्ताहै-संर भू° कुर 
"तः, पं० ए० व "तो", व० का० तु° पुर ए०्व, ति, भौर मध्यवर्ती 'त' के कुर १९८ प्रसंगो मे 
से मात्र एक स्थर पर त' का द" ( दीसदि-५३ ) ओर खोप मात्र १३ स्थलों पर मिलता है जबकि 
“त' की यथावत्‌ स्थिति १८४ स्थलों पर उपलन्ध है । इस अवस्था का कारण यही हौ सकता है कि 
रचयिता को भाषा का यही स्वरूप उस समय मान्य था । एक अन्य तः प्रत जो उपलब्ध है उसमे 
रोप १५% मिक्ता है भौर यथावत्‌ स्थिति तो ७०% ही है । इनके साथ जब हे एवं को 
संस्करणों कौ तुलना करते हैँ तो उनमे लोप ४८% भौर यथावत्‌ स्थिति ४३% रहती है 1 घोषीकरण 
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का प्रमाण क्रमशः घटता जाताहै :-जे' मे १८१, तमेश्य्तो श्ट ओर ^को' मे मात्र र 
प्रतिशत ही रह जाता है । इससे स्पष्ट साबित होता दहै कि ग्रन्थ के मूर प्राकृत शब्दों में कार्की 
गति के साथ लेहियों के हाथ ध्वन्यात्मक परिवतंन किंस गति से बढ़ता गया है। इस दुष्टिसे वि° 
आ० भा० का यह विर्रेषण बहुत ही उपयोगी है । इसके आधार से हम विश्वास के साथ कहू सक्ते 
हैँ कियदिवि० आ०भा०्की भाषामें कुछ दाताब्दियोके बाद इतना परिवतंन आ सक्ताहै तो 
फिर मूर आगम ग्रन्थो कौ भाषा में एक हजार भौर पन्द्रह सौ वर्षो के बाद कितना परिवतंन आया 
होगा इस्तका अन्दाज सरकता से लगाया जा सक्ता है । 

भाषा सम्बन्धौ इस परिवतंन के दो कारण रहे ह--एक तो समकारीन भाषा का परिवर्तित 
रूप ओर हितीय व्याकरणकारों द्वारा प्रस्तुत किये गये भाषा सम्बन्धी नियम । प्राकृत भाषा के 
वेयाकरणों ने यदि एतिहासिक विकासकी दष्टिसे हरेक भाषाका स्वरूप निरूपित किया होता 
तो शायद यहु परिस्थिति नहीं होती । व्याक्ररणों मे आर्षं प्राकृत के कुछ उदाहरण तो अवश्य दिये 
गये हँ परन्तु मध्यवर्ती व्यंजनों का लोप ( कुछ व्यंजनों के घोषीकरण के सिवाय ) सव॑ग्याषी सभी 
प्रकृत भाषाभों पर खम्‌ हो जाता हो दसा फलित होता है; जबकि प्राचीन प्राक्त भाषाओं- मागधो, 
रौरसेनी अधंमागधी जादिमें इस प्रकारका रोप होना एेतिहासिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है । 
बड़े पैमाने पर लोप महाराष्ट प्राङृतमें ही हृ है गौर इस भाषा का काल ई० सनु कौ प्रारम्भिक 
शताब्दियों का माना जाता है । अनेक प्राचीन केखों में उत्कोणं भाषा-स्वरूप पर विचार करे तब भी 
यही फलित होता है । उदाहरण के तौर पर महावीर के ८४ वषं बादमे बडली ( राज० ) में 
उपलन्ध रिलालेख मे मध्यवर्ती व्यंजन का लोप नहीं मिलता, नामिक विमक्रि-ते' भौर थे' है, 
उसके स्थान पर "ए" नहीं है । भरोक के शिर लेखो मे ध्वनि विकारका प्रारम्भो गयाहै, 
घोषीकरण, भघोषीकरण एवं खोप का प्रमाण ५ से ६ प्रतिशत ही है । मौयंकालीन भन्य दिलाङेखों 
मे भीयहीप्रमाणदहै। खारवेल के रिलारेखमे घोषीकरण बढ़ गयाहै। आठ्मेसेछःवबार थः 
का ध' मिक्ता है हालींकि वणे-विकार तो ५-६ प्रतिरात ही मरुता है । विभिन्न प्रकार के प्राचीन 
उत्कीणं ङेखों से पता चरता है कि मध्यवर्ती व्यंजनों के रोप की प्रवृत्ति का प्रचलन उत्तर पश्चिम 
ओौर पश्चिम भारत में सबसे पहङे हुभा था । इतना ही नहीं परन्तु मध्यवर्ती “न? के ण' मे परि 
वतन भी इसी क्षे की देन है। उत्तर-पश्चिम भारतम प्राप्त ई० सन्‌ प्रथम शताब्दी के तीन 
लेखों मे (पंजतर, कलवान भोर तक्षशिला; सरकार संस्करण, न° ३२,३३,३४ ) के विष्ेषण से यह 
साबित होता है कि उनकी भाषा मे लोप ३०%, यथावत्‌ स्थिति ५३% ओर सघोष-अघोष १७% 
मिरता है) कुल लोप २७, यथावत्‌ ४७, सघोष १३ ओौर अघोष २ = (८९ प्रसंग) । इनमे श्रारम्मिक 
नः का "ण" मे परिवतंन १००% है भौर मध्यवर्ती न" का ७५% मिलता है । पश्चिम भारत में 
नासिक, कण्हेर गौर जुनर के ठकेखो मे भी लोप एवं सघोष की प्रवृत्ति अधिक मिलती दहै । नन'का 
णः मे परिवतंन भी अधिक मात्रामे उपर्न्धहो रहा है। 

इस ध्वन्यात्मक परिवतंन की दृष्ट से 'इसिभासियादहं' का अध्ययन भी महत्वपुणं है । यह 
भी एक प्राचीन कृति मानी जाती है । शुत्रिग महोदय द्वारा संपादित संस्करण में अध्याय नं. १,२,३, 
५,११, २९ ओर ३१ मे मध्यवर्ती रोप ११ से ३१ के बीच है, यथावत्‌ स्थिति ४५ से ८१% है । इन 
सातो अध्ययनों का गौसत दै-रोप २७३%, यथावत्‌ ६०>% तथा सघोष अघोष १२% । 
इसका संपादन मात्र दो प्रतो के आघार से किया गया है । पाठान्तरों की बहुलता नहीं है जो हमें 
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आगम ग्रन्थों मे मिरुती है । इसिभासियाई' के कम प्रचलन के कारण इस ग्रन्थकी भाषाकां 
विभिन्न हाथों से कायाकल्प न हो सका । यदि इसकी भी अनेक प्रतिर्यां विभिन्न कालों मे बनती 
गयी होती तो इसकी भी वही दशा होती जो अन्य प्राचीन आगम ग्रन्थों कीहर्ईहै। एक भौर 
विशेषता ध्यान देने योग्य है; इस संस्करण में मध्यवर्ती त' का आचारांगकी तरह सवंधा लोप 
नहीं किया गया है परन्तु अलग-अलग अध्ययनों मे अलग-अलग मात्रामें मिर्ताहै। लोपभौर 
यथावत्‌ स्थिति क्रमशः इस प्रकार उपलन्ध हो रही है--अध्याय १--२३२।६८, २--०।१००, 
२--१५।८५, ५-२८।७२, ११--२७।७३, २९-४८।५२, एवं ३१-२१।७२९ । इन सक्ष्यो के 
भाधार से श्री शुब्रिग महोदय द्वारा सम्पादित आचारांग मे उपलन्ध मध्यवर्ती व्यंजनं का ५८% 
खोप किस तरह स्वीकारा जा सकता है । उनके दारा प्रगुक्त ताड्पत्रीय प्रत ( संवत्‌ १३४८ ) मे ही 
व° का० तु° पुर ए० व० कै प्रत्यय 'ति' का प्रयोग ५०४ ओर उसी प्रक्रार !इ' का प्रयोग ५०% 
( प्रथम अध्ययन के विदकेषण के अनुसार ) है । उन्होने पाठान्तरों मे ति' नहीं दियादहै ओर सवत्र 
^" को ही अपनाया है । श्रौ महावीर विद्यालय द्वारा प्रकाशित आचारांगमें म० व्यंजनोंका 
लोप २४% है परन्तु पाठान्तरों के आधार से ही एेसे पा स्वीकार क्रिये जने योग्य हँ जिनमें व्णं- 
लोप नहीं है । 

इस अध्ययन से इस निष्कषं पर पहंचते हँ कि प्राचीन ग्रन्थों की भाषा भो प्राचीन होनी 
चाहिए । कालान्तर में हस्तप्रतों मेँ जो विकार अये वे सब त्याज्य माने जाने चाहिए । मर ग्रन्थ की 
हस्तप्रतो, चूणिप्रन्थया टीकाजोभीहोजिसकिसीमे भी यदि भाषाकीयदष्िसे प्राचीन रूप 
मिलता हो भौर अथं की संवादिता सुरक्षित रहती हो तो उसी पाठ को स्वीकार किया जाना 
चाहिए । आगम-ग्रन्थों के सम्पादकं के सामने यही सुञ्चाव है जो इस विर्केषणसे स्पष्ट हो रहा ह 
कि क्रिसी भी ध्राचीन ग्रन्थ की विभिन्न कालों में जितनी अधिक प्रतिलिपिं उतरत गथीं उतने ही 
प्रमाण में उस ग्रन्थ की मूल. भाषा में परिवत॑न भी बढ़ता ही गया । 
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७४ डों० के° आर० चन्द्र 


ग्रन्थ के को' एवं हि" संस्करणो मे मध्यवर्तीत, थ, द, ध, एवं क के बदलेमेय,ह्‌,य, ह्‌ 
एवं य वणँ क्रमशः मिलते हैँ । स्पष्ट है कि मध्यवर्ती व्यञ्जनो का लोप अधिक मात्रामे पाया जाता 
है जेसा कि ऊपर पहले ही बतला दिया गया है । जब तक अन्य प्राचीन ताडपत्रीय प्रतियाँ नहीं 
मिली थी तब तकर इन संस्करणों को ही प्रमाणित माना जाता था ओर मध्यवर्ती व्यञ्न-लोप-युक्त 
शब्द ही रेखक की भाषा हो एेसा समन्ञा जाता रहा परन्तु जे" प्रत मिलने से सारा तथ्य हौ बदल 
गया 1 यह्‌ प्रत सबसे प्राचीन है मौर उसे अधिक्र प्रामाणिक माना जातादहै जिसमे लेखककेही 
शब्दों की वणं-व्यवस्था सुरक्षित है । इसमे मध्यवर्ती ^त' की यथावत्‌ स्थिति होने के कारण किसी 
विद्वान्‌ को यह शंका हो कि इसमे भी "तः श्रुति आ गयी है तो उसका निराकरण इस बात से होता 
है कि ग्रन्थकार ने जो स्वोपज्ञ वृत्ति लिखी है उसमे भी मध्यवर्ती /त' की वही स्थिति है। भतः 
बादमें^त' आ गया हो एेसा कहना उचित नहीं लगता । *जे' प्रत क शब्दों भौर स्वोपज्ञ वृत्ति के 
रन्दो की वणं व्यवस्था में पर्याप्त समानता है यहु उपर बतलाया जा चुका है । कोई यदि एसा कटे 
क्र स्वोपज्ञ-वृत्ति की प्रत ई० स० १४३४ की है अतः उसमे भी "त श्रुति आ गयी होगी । इसके 
उत्तर मे यह भी तो प्रन होता है कि तब फिर 'क'केल्िएि ग, "थ'केक्िए्ध' ओर ष्ट के 
किए "द' का प्रयोग दोनों प्रतो मे मिलता है उसका क्या उत्तर होगा । अतः "तः श्रुति की शंका 
करना निराधार बन जाताहै। लेखककोजो मान्यथी वैसी ही वर्णव्यवस्था उन्होने अपनायी 
है। “को एवं हे" संस्करणों मेँ वणं-सम्बन्धी जो परिवतंन पाया जाता है व्ह लेहियों हारा बादमें 
किया गया परिवर्तन है--खोप है-- पश्चात्‌ कालीन व्याकरणकारो का प्रभाव है- चार्‌ भाषाका 
प्रभाव है एसा अकाट्य रूप से प्रमाणित हो रहा है । उन्होने ही भाषा की प्राचीनता को बदला हैजो 
दर्पण की तरह स्पष्ट हो रहा है । यह तो पाँचवी-छ्ठी क्लताब्दी में रचे गये एक ग्रन्थ की कहानी है 
तब फिर प्राचीन आगम ग्रन्थो की भाषाके साथ १५०० वर्षो मे कितना क्या कुछ नहीं हुआ होगा 
यह केसे कहा जा सकता है | उनके साथ भीयदि पेसाहीहआदहैतो अभी तक के संस्करणों मे 
मध्यवर्ती व्यंजनों के लोप को जो महत्त्व दिया है वह बिलकुल गलत हवै गौर भाषा की एकरूपता के 
नाम से (घ्वनिपरिवतंन की दृष्िसे) कृत्रिम सिद्धान्त खडा किया गया है वह॑ अस्वोकायं बन जाता 
है । विद्वानों कौ भाषा ओर उपदेशक-सन्तों की भाषा मे हमेशा अन्तर रहा है। उपदेशक की 
भाषा में बहुरुता रहती दहै जो लोकभाषाका सहारा लिये हुए होती है। क्या प्राचीन हिन्दी, 
प्राचीन गुजराती एवं प्राचीन राजस्थानी के साहित्य मे ये सब तथ्य हमारे सामने नहीं आते? 
जतः अमी तक प्राचीन ग्रन्थोंके सम्पादन मेँ जो नीति अपनायी गयी है वह॒ उचितदहै या 


उसे बदलने-सुधारने की आवदयकता है इस विषय पर प्राकृत के अनुभवी विद्वान्‌ अपने-अपने 
विचार प्रकट करें | 


प्राक्त विभाग 
गुजरात विश्वविद्यालय अहमदाबाद. 


जैन आगमो में निहित गणितीय अध्ययन के विषय 
अनुपम जेन+ एवं सुरेश्चचन्द्र अग्रवाल** 


जैन परम्परा मे तीर्थकसें के उपदेशों एवं उन उपदेशो की उनके प्रधान शिष्यो ( गणधरों ) 
दारा की गई व्याख्या को समाहित करने वाके समस्त शास्त्र आगम की संज्ञा से मभिहित किये जाते 
है । वतमान मे उपलन्ध समस्त आगमों की रचना वीं शती ई° पूऽ्से५ वीं शती ई० के मध्यजेन 
परम्परा के वरिष्ठ आचार्यो हारा भगवान्‌ महावीर के उपदेशों के आधार पर की गयी है । जैनधमं 
की दोनों धारां ( दिगम्बर एवं चवेताम्बर ) आगमो की नामावरी के सन्दभं मे एकमत नहीं है । 
जहां दिगम्बर परम्परा षड्खंडागम, कषाय. प्रामृति एवं आचायं कुन्दकुन्द के साहित्य को आगम के 
रूप मे मान्यता देती है, वहीं उेताम्बर परम्परा देवद्धिगणि क्षमाश्नरमण ( ४५३-४५६ ई० ) को 
अध्यक्षता में सम्पन्न वहलमो वाचनामे स्ललित एवं विलुप्त होते हृए परम्परागत ज्ञानको 
आधार बनाकर लिखि गये अंग, उपग साहित्य को आगम कौ मान्यता देतो है। ये अंग, उरपांग 
अद्धंमागधी प्राकृत भाषा मे निबद्ध है । यहाँ पर हम इन्दीं आगमो को आगम के रूप मे चर्चा करेगे । 

जैन आगम ग्रन्थों मे स्थानांग ( ठाणं ) का महत्वपूणं स्थान है । अंग साहित्यमें ण्ह तुतीय 
स्थान पर आता है। मूल ल्प से लगभग ३०० ई° प° में सृजित एवं ५वींशतीर्ईन्में 
अपने वत्तंमान रूपमे संकलित इस अंग के दसवें अध्यायमे निहित १००्वीं गाथा गणितज्ञों 
कौ दृष्टि से महत्वपूणं है। इस गाथा से हमे गणित के अन्तगंत अध्ययनके विषयों कौ 
जानकारी भिल्ती है। परोक्ष रूप से यह मानाजा सक्ताहै कि ये विषय आगम्‌ मे भी उपलन्ध 
होगे, क्योकि तीर्थकर महावीर को संख्याज्ञान का विशेषज्ञ माना गया है' एवं आगम प्रन्थ उनके 
परपरागत ज्ञान के संकलन मात्र हँ । स्थानांगमूत्र मे उपलब्ध यहु गाथा स्थानांग के विविध 
मुद्रित संस्करणों: मे निम्न प्रकार पाई जाती है। 


दस विधे संखाणे पण्णत्ते तं जहा-- 


परिकम्मं बवहारो रज्जु रासी करूसवण्णे य| 
जावंतावति वग्गो घणो य (त) तहु वग्गवग्गो वि (कम्पो प० त-१) ॥ 


उप्यक्त रूप के अतिरिक्त ऊई गणित इतिहासजञों ने इसे निम्न खूप में उद्धूत क्रिया है 1 


परिकम्मं वहारो रज्जु रासी कलासवन्ते ( करसवण्णे } या 
जावंतावति वग्गो धनो ततह्‌ वग्ग वग्गो विकप्पो त ॥-- (र) 





# व्याख्याता (गणित) शासकीय महाविद्यालय, ध्यावरा { राजगढ़ ) म० प्र° ४६५६७४ । 
*# रीडर, गणित विभाग, उच्चशिक्षा संस्थान, मेरठ, वि° वि० मेरठ (उ० प्र) 

१. गणितसारसंग्रह-मंगल(चरण १/१, प° १। | 

२. ठाणं पृ ९२६ १०।१०० । 


७६ अनुपम जैन एवं सुरेशचन्द्र अग्रवाल 
(र) इस रूप मे गाथा को दत्तः, जैनः एवं उपाध्याय९ ने उद्धुत किया है जबकि काप. 
डियाभने इसे निम्नरूपमें उद्धृतक्ियादहै। 
परिकम्म (१) ववहारो, (र) रज्जु, (३) रासी, (४) कङासवन्ने, (५) य । 
जावंतवत्ति, (६) वग्गो, (७) घणो (८) त तह वग्गवग्गो (९) वि कप्पोत ॥ ३ ॥ 
सण मे (१) की संस्कृत छाया निम्न प्रकार दी गई है। 
परिकमं व्यवहारः रज्जु राशिः कलासवणं च। 
यावत्‌ तावत्‌ इति वग: घनश्च तथा वगंवर्गोपि ॥ कल्पश्च ॥ ४ ॥ 
स्थानांग की इस गाथा कौ वतमान में उपलन्ध सवंप्रथम व्याख्या अभयदेव सूरि (१ ०्वीं शती 


ई० ) द्वारा की गर्द । स्थानांग की टीका मे उपर्युक्त गाथा में आये विषयों का अथं स्पष्ट करते हुये 
उन्होने निर्धारित किया कि :- 


१. परिकम्मं = संकर्न आदि । 

२. ववहारो =श्रेणी व्यवहार या पाटी गणित। 

३. रज्जु = समतल ज्यामिति । 

४. रासो = अन्नोंकीदढेरी। 

५. कलासवण्णे = प्राकृतिक संख्याओं का गुणन या संकलन । 
६. वग्गो. =वगं। 

७.धणो = धन। 

८. वग्गवग्गो = चतु्थंघात । 

९. कप्पो = ककचिका व्यवहार । 


दत्त९ ( १९२९ ) ने लगभग ९०० वर्षो के उपरान्त उपर्युक्त व्याख्या को अपूणं एवं एकांगी 
घोषित करते हए अपनी व्याख्या प्रस्तुत की । दत्त कै समयमे भी जेन गणितत का ज्ञान भत्थन्त 
प्रार॑भिक था एवं गणितीय दृष्टि से महत्वपूणं, वतमान मे उपलन्ध ग्रन्थ उस समय तक अप्रकाशित 
एवं अज्ञात थे तथाप उनकी व्याख्या अभयदेवसूरि की व्याख्या की अपेक्षा तकंसंगत प्रतीत होती 
है । उन्होने उपयुक्त दस शब्दों की व्याख्या निम्न प्रकार दी । 





१. देखे सं ०--३, पु० ११९ । 
२. देखे सं ०-८, पु ° ३७ 

इन्होंने कासवण्णो के स्थान पर “कखासंवन्ने"” पाठ लिया है । 
३. देखें सं-११ पृ० २६। 

( आपने विकप्पो त को विकप्पौत रूप मेँ लिखा ह । इन दोनों पाठान्तरों से कोई अन्तर नहीं 
पडता । जबकि ( १) एवं (२) के पाठो मे" वि ॥ क्प्पोयः तथा "विकप्पौतः का अंतर 
द्रष्टव्य है । 

४. देखें सं०-१०, पु० १२। 
५. ठाणं, पु० ९२६1 
६. देखें सं° ३, प° ११९-१२२ । 


जैन आगमो में निहित गणितीय अध्ययन के विषय ७७ 


, अंक गणित कै परि कमं ( ०१३०९०६९] 0 एला प्०प }) 
. अंक गणित के व्यवहार ( ऽप्णच्छौ ज ¶प्ठवप्फठपौ ) 
. रेखागणित ( 0न्छफल्ण } 
, राक्ियो का आयतन भादि निक्रालना ( चच्छडप्राद0ा ग 80110 ००१९७ ) 
. भिन्न ( 2५६०० } 
. सर समोकरण ( 9111716 4०९०१ ) 
, वगं समीकरण ( ०००५०11८ एवपथ०प } 
, घन समीकरण ( ८०४१८ ८१८०४१०० } 
. चतुथं घात समो सरण ( ४१०३7०1५ वृष्ड्ला / ` 
, विकल्प गणित या क्रपचय-संचय ( (00102६10 & ए€ 0०४80 ) 

दत्त द्वारा विषय की व्यापक रूपसे समीक्षा किये जानिके उपरांत सवंप्रथम कपड़ा 
( १९३७ ) ने इस विषय का स्पशं किया किन्तु निणंय हेतु अतिरिक्त सामग्री प्राचोन जैन गगितीय 
ग्रन्थों आदि के अभाव मे आपने अपना निर्णय सुरक्षित रखा । जापने च्ल कि -- 

1४ 15 च्प्लाल्‌र्‌ तािन्ण+॥ 10 पल्ल्गालाल€ पलल ६१० १168 ©80661211४ 160. € 
1296 8१ टञला६ लाप्राला वप ३८658 ४0 8 (० ताला 07107 ६0 प्ल्‌ गा6 116111101तै 
20०९९ 07 10 80 102{ला19681 ९०7६३ 2 13108 21018117 शाला 15 €ण्ा]ला 0 
उ थ1114 879 ऽव] &7208. 80 पतला {165 ©{70प्र18181668 [ 51811 ४५ ©४८०३€त 1 1 
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आयंगर ( १९९७ )* उपाध्याय ( १९७१ )* अग्रवाल ( ६९७९ )* जैन ( सक्ष्मीचंद ) 
( १९८० )५ ने अपनी कृतियो।खेो मे इस विषय का ऊदापोह्‌ कियाहै। स्थानांगसूत्र के विगत 
२-३ दक्षकों मे प्रकाशित अनेक सटीक संस्करणों मे अभयदेवसुरि की ही मान्यता का पोषण किया 
गया है ] जैन विशव भारती, ाडनू मे प्रकाशित संस्करण मेरे ृष्ठीय विस्तृत परिशिष्टं मे इस विषय 
की विवेचना की गई है किन्तु वह भी पररपरानुल्पहीद। हम यहाँ क्रमिक प से परिकर्म, व्यवहार 
आदि शब्दों की अद्यावधि प्रकाशित व्याख्याभों की समीक्षा कर निष्कषं निकालने का प्रयास 
करगे। 


परिकम्म ( सं० परिकमं ) 

परिन्छ्िते भस्मित इति परिकमंः । अर्थात्‌ जिसमे गणित की मूल क्रिया सम्पन्न की जाये उसे 
परिक कहते ह ।९ परिकमं शब्द जेन वाङ्मय कै लिये नया नहीं है। अंग साहित्य के अन्तगंत 
दृष्टिवाद अंग ( शरवां अंग ) का एक भेद परिकमं है । आ० कन्दकुन्द ( द्वितीय-तृतीय शती ई० ) 


१. देखें सं° १०, पु° १३) 

२. देखें सं०-१३, प° २५-२७ । 

३. देखें सं ०-११, १० २६) 

४, देखे सं०-१, प° ३०-५७ । 

५, देखे सं ०-८, पु ° २३७-४१, ४२ । 
६. देखे सं -१, पु० ३२ । 





७८ अनुपम जैन एवं सुरेशचन्र अग्रवाल 


ने षटूखण्डागम के प्रथम तोन अध्यायों पर १२००० इलोक प्रमाण परिकमं नामक टीका छ्ली थो । 
वीरसेन ( ८२६ ई० ) कृत धवला मे परियम्म सुत्तं" नामक ग्रन्थ का गणित ग्रन्थ के रूप में अनेकशः 
उल्लेख हुभा है । महावीराचायं ( ८५० ई० ) त गणितसारसंग्रह॒ का एक अध्याय भी परिकर्म 
व्यवहार है जिसमे अष्ट परिक्रमा की चर्चा है । यद्यपि ्रह्यगुप्त ( ६२८ ई० ) ने २० परिक्रमा 
का उल्लेख किया है । तथापि भारतीय गणिततज्ञो ने मौल्कि परिकमं ८ ही मानेहैँ जो कि ब्रह्मगुप्त 
के निम्नांकित २० परिकर्मो मे से प्रथम ८हैँ। 


१. संकलन ( जोड ) ९.-१३. पांच जातियां ( भिन्न संबंधी ) 
२. व्यककन ( घटाना ) १४. त्र रादिक 

३. गुणन १५. व्यस्त त्रेराश्चिक 

४. भाग १६. पंच राशिक 

५. वगं १७. सक्त रािक 

६. वगंमूल १८. नव राशिक 

७. घन १९. एकादश राशिक 

८- घनम्‌ २०. भाण्डप्रतिभाण्ड 


वस्तुतः मूरपरिकमं तो संकलन एवं व्यकलन हौ है । अन्य तो उनपे विकसित क्यिजा 
सक्ते है । मिन्ल, यूनान एवं अरबवसिथों ने द्विगुणीकरण एवं अरद्धीकरण को भी मौलिक परिकमं 
माना है; किन्तु मारतवासियोंने नहीं मानादहै,* क्योकि दाशमिक स्थान मान पद्धति से भिज्ञ 
लोगों के लिए इन परिकर्म का कोई महत्व नहीं है । अभिधान राजेन्द्र कोशमे चूणि को उद्धृत 
करते हृए्‌ चखा गया है कि परिकमं गणित की वह मृल्भूतच्छियादहै जो कि विचार्थी को विज्ञान के 
रोष एवं वास्तविक भाग में प्रवेश के योग्य बनाती है। इतकी संख्या १६ है ।२ भारतीय गणितज्ञ 
के.खियि ये परिकमं इतने सरल एवं सहज थे कि उच्चस्तरीय ग्रन्थों मे इनका कोई विरोष विवरण 
नहीं मिलता । इसी तथ्य के आधार पर दत्त महौदयनेल्िखादहै कि इन साधारण परिकर्मोमेते 
अधिकांश का उल्लेख सिद्धांत ग्रन्थों में नहीं मिरूता । 

 अग्रवारने लिखा दहै कि-- 

“इससे यह्‌ भ्रतीत होता है किं गणित की मूल प्रक्रियायें चारही मानी गई है--संकलन, 
व्यकलन, गणन एवं मजन । इन चारों क्रिपाओं के आधार पर ही परिकर्माष्टक का गणित विकसित 
हुभा है ।* 

उपरोक्त विवेचन से स्वष्ट है परिकम्म का अथं गणित को मूलभूत प्रक्रियेह हँ एवं परि- 
कम्म दाब्द का आशय अंकगणित के परिक्मंसेहीहै। 





१. आपने अस्यंत सरल होने के कारण संकलन एवं व्यकलन की विधियो की चर्चा नहीं कौ ह । 
२. देखे सं०-४, प° ११८ । । 

३. देखें सं०-३, पृ ० २४। 

४. देखे सं ०-१, पु° ३३ । 


जन आगमो में निहित गणितीय अध्ययन के विषय ७९ 


२. ववहारो ( सं व्यक्हार ) -- 
इसं शाब्द को व्याख्या अभयदेवभूरि ने शरेणी व्यवहार आदि पाटीगणित्तके रूपमे^ तथा 
दत्त महोदय ने अंकगणित के व्यवहार रूपमे की है] ब्रह्मगुप्त ने व्यवहार के ८ प्रकार बताये हैँ । 


१. मिश्चक व्यवहार, ५. चिति व्यवहार, 
२. श्रेणी व्यवहार, ६. ककचिका व्यवहार, 
३. क्षेत्र व्यवहार, ७. राशि व्यवहार, 
४. खात व्यवहार, ८. छाया व्यवहार 


महावीराचाये के गणितसारसंग्रह में भी सभी प्रकरण उपलन्ध हैँ उससे इनकी विषयवस्तु 
का सुगमता से निर्धारण क्ियाजा सकता है । श्रेणी व्यवहार गणितके क्षेत्र में जेन-मतावलम्बियों का 
लाघव श्लाघनीय है तिल्ोयपण्णत्ति एवं धवला के साथ ही त्रिखोकसार के अन्तःसाक्ष्यर के अनुसार 
प्राचीन कालम मात्र धाराओंर पर ही एक विस्तृत ग्रन्थ उपलब्ध था । फलतः विभिन्न व्यवहारों 
मँ श्रेणी व्यवहार के प्रमुख होने के कारण शब्द कै स्पष्टीकरण में उसको प्रमुखता देते हुए ट्िखना 
स्वाभाविक प्रतीत होता है। पाटीगणित शब्दतो जेन गणित सहित सम्पूणं भारतीय गणित में 
प्रचलित है ! श्रीधर ( ७५० ई० ) कृत पाटीगणित, गणितसार, गणिततिलकः; भास्कर (११५० ई०) 
कृत लीलावती नारायण (१३५६ ई०) कृत गणितकौमुदी; मुनीश्वर ( १६५८ ई० } कृत पाटीसार इस 
विषय के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैँ । इन ग्रन्थों में बीस परिकमं एवं आठ व्यवहारो का वणन है । अतः कहा 
जा सक्ता है कि गणितसारसंग्रह कौ सम्पूणं सामग्री परिकमं एवं व्यवहार इन दोनोँमेही 
समाहित है । 

वतंपान मे व्यवहारगणित शब्द का प्रयोग पाटीगणित की उसप्रक्रियाके जिए होताच 
जिसमें गुणक संख्या कर योगात्मक् खण्ड करक गुण्य से गुणा किया जाये | जिस समय बडी संख्याओं 
की गुणनविधि का प्रचलन नहीं हेभा था उस समय गुणक संरुया को कई समतुल्य खण्डो में विभा- 
जित कर पुथक्‌-पुथक्‌ गुणा करके उस गुणनफल को जोड़ दिया जाता था, किन्तु जैनोंकी 
गुणन क्रिया मे दक्षता एवं गणितीय ज्ञान की परिपक्वता को दृषिगत करते यह अनुमान 
करना निरथंकही है कि व्यवहार गणित गुणन के इस सन्दभ॑मे आयाहो सकता है । उपाध्याय, 
व्यवहार गणित का अथं ए91८31 ^ 11265 करते है | जब कि 87101528 [लाहशः ते 
खा है कि “४४४० 71618 2{0{01168107 ग ` का 1111181168 ६0 (्गालाल।6© [1८एिल))5 
(^77116त क4श्धाला8॥ ०5)" संक्षेप मे ववहारो का अथं पाटीगणित कै व्यवहार करना उपयुक्त है ।* 

३. रज्जु :-इस पारिभाषिक शब्द का विषय-सूची मे उपयोग अत्यन्त महत्वपूणं है । 
अभयदेवसूरि ने इसका अथं रस्सी हारा की जाने वारी गणनाभों से सम्बन्धित अर्थात्‌ समतल 
ज्यामिति से किया था।४ दत्त ने इसको किचित्‌ विस्तृतं कैरते हुए इसकी परिधिमें सम्पूणं 





श्र णीनों व्यवहार विगेरे पाटीगणित प्रसिद्ध अनेक प्रकारे व्यव्हार गणिते । 
त्रिलोकसार, गाथा-९१ । 

धारा का अथं ०4९०० ह । 

देखें सं०-१२, पु० ३२ 

राजवड़ जे संख्यान ते रज्जु कहवाय छेते क्षेत्र गणित छे } 


छ ० ~ ५, [1 


८० अनुपम जैन एवं सुरेशचन्द्र अग्रवाल 


जयामिति को समाहित कर लिया । अग्रवाल ने ल्खारहैकि- 


““रज्जुगणित का अभिप्राय क्षेत्रगणित्तसे है! क्षेत्रगणितमे पल्य सागर आदि का ज्ञान 
अपेक्षित है। आरम्भे इस गणितको सीमा केवल क्षेत्र परिभाषाओं तकी सीमित थी पर 
विकसित होते-होते यह्‌ समतल ज्यामित्ि के रूप मे वृद्धिगत हो गर्ईहै।''" 

आयंगर के अनुसार :-- 

वप 15 106 वालःचा रात फ्शााह णिः हल्छालाार$ ली ४८85 (बालत ऽपारद 
11 (€ ‰घ्त्‌ा८ [ल्लावप्रा6. 

अर्थात्‌ रज्जु रेखागणित की प्राचीन हिन्दु संज्ञाहै जो कि वैदिक्र कार में शुन्व नामस जानी 
जातो धी। 

कात्यायन शुल्वसूत्र मे ज्यामिति को रज्जु समास क्हा गयाः । 

प्रो° लक्ष्मीचन्द जैन ने रज्जुके संदभं में लिखा दग इस प्रकार रज्जु के उपयोग का 
अिप्राय जैन साहित्य में शुल्व ग्रन्थों से बित्कुर भिन्न है । रज्जु का जेन साहित्य में मान रारिपरक 
निद्धान्तों से निकाला गयाहै ओौर उसतेन केवल खोक के आयाम निरूपित किये गये है किन्तु 
यह्‌ मापभी दिया गया है कि उक्त रैखिक मापमे कितने प्रदेशो की राहि समाई हू्दहै। उसका 
गम्बन्ध जगश्रेणी से जगप्रतर एवं धनलखोकसे भी ।'* 


आपने संदभित गाथा के विषयों की व्याख्या करते हुए रज्जु का अथं विष्व माप की इकाई 
च्खिाहै। 


वस्तुतः उस स्थिति मे जबकि व्यवहारके ८भेदोँमेसे एकमभेदक्षेत्र-व्यवहारभीहै भौर 
उसमे उयािति का विषय समाहित हो जाता है एवं खात, चिति, राशि एवं क्राकचिक, व्यवहार 
के अन्तगंत मेन्शुरेश्न ( 14605प181109. ) का विषय भी भा जाता है। तव क्षेत्रगणित के ल्यि 
स्वतन्त्र अध्याय त्री इतनी आवर्यकता नहीं रह गई जितनी लोक के प्रमाण विस्तार आदि से सम्बद्ध 
जिरता, असंख्यात विषयक राशियों के गणित से सम्बन्धित विषय की } इन विषयों का व्यापक 
एवं व्यवस्थित विवेचन जेन ग्रन्थों मे मिक्ता है । जबकि यहु अन्य किसी समकालीन ग्रन्थ मे नहीं 
मिलता । विविध धािक-अद्धंघाभिक जैन विषयों के स्पष्टीकरण मे इनतरी अपरिहायं आकवद्यकता 
व.रणानुयोग अथवा द्रव्यानुयोग के किसौ भी ग्रन्थमें देखी जा सकती है । एतदुविषयकं गणित की 
जेन जगत्‌ मे प्रतिष्ठा का आकलन इस बाते भी क्रिया जा सकेता है कि हेमराज 
ने संख्यात, असंख्यात एवं अनन्त विषयक गणित पर १७बीं शतान्दी में गणितसार नामक 
स्वतन्त्र ग्रन्थ की रचना की । असंख्यात एवं अनन्त के जटिल विषयों को परिकमं के अन्तरगत मानना 
किचित्‌ भी उचित नहीं, क्योकि परिकमं मेंतो गणित ( लौकिक गणित ) की मूलभूत क्रियाय 
आती हैं | 
देखे सं०-१. पु० ३६ । 
देखे सं :- १३ पु० २६। 
रज्जु समास वश्ष्याम, कात्यायन शुल्वसूत्र १.१1 
देखे सं०-८, पृ० ४५। । 
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जेन आगमौ में निहित गणितीय अघ्ययनं के विषय ८१ 


रज्जु, पल्य आदि कौ गणना सामान्य परिकर्मो से असंभव है | 
धनांगुल, जगश्रेणी एवं प्रल्थ को अपने सामान्य अथं में प्रयुक्त करने पर-- 
पल्योपम के अहंच्छेव 
असंख्यात 
जगश्रेणी = ७ राज्‌ = धर्नांगुख 
यदि पल्योपम ए होतो 1०827/असंख्यात 
राज्‌ = > धर्नांगुल 
स्पष्टतः राजू ( रज्जु ) एक असंख्यात राशि" हुई । असंख्यात संकेन्द्रौ वख्याकार वृत्तो की 
श्ुंखला मे अन्तिम स्वयंभूरमण द्वीप को व्यास रज्जु बताया गयादहै। फलतः इस विधिसेभी 
इसका मान असंख्यात ही मिलता है । ६ 


प्रो घासीराम जैन ने आदस्टीन के विवादास्पद संख्यात फैलने वारे लोक की तरिज्याके 
आधार से प्राप्त घनफङ की रोक के आयतन स॒ तुलना करके रज्जु ( राज्‌ ) का सान प्राप्त किया। 
यह्‌ मान- 
१.४५ > १०९१ मील एवं 
१.६३ >८ १०२१ मीर है । एक अन्य रोति से यह मान 
१.१५ ०८ १०२१ मील प्राप्त होता हैर 


किन्तु घासीराम जैन द्रारा उद्वत मान अपूणं है, क्योकि ये सभी कल्पनाओं एवं अभि- 
धारणाओं पर अचरित रज्जुकोतो असंख्यातल्पमें हौ स्वीकार करना उपयुक्त है। यह 
स्वीकार करने मे क्रिचित्‌ भी संकोच नहीं होना चाहिये कि रज्जु शब्द शुल्व काल के तुरन्त बादसे 
भारतीय गणित मेँ क्षेत्रगणित के सन्दर्भमें आयादहै। भकरेही वह मापने वारी रस्सी रहाहोया 
मापन क्रिया | यह शब्द रेखागणित तथा त्रिभुज, चतुर्भृज की चारों भुजाओं के योग के रूपमे भी 
प्रयुक्त हुजा है ।* तथापि यह आवद्यक नहीं है कि यह इस गाथा या सिद्धान्त ग्रन्थों मे भी इसी अथं 
मेञआयाहो। इस विषय के विस्तारमेन जाकर हम यहां इतना कहना ,उचित समन्ते हैँ कि 
प्रस्तुत गाथा मे रज्जु शीषंक हमे उस विषय की भोर हंगित करता है जिसमें लोके के विस्तार, 
लोक संरचना, जघन्य परीत एवं जघन्य युक्त एवं जघन्य असंख्यात का गणित समाहित है । यदि 
हम यह कट कि रज्जु का प्रमाण लोकोत्तर प्रमाण की भोर इंगित करता है तो अनुपयुक्त न होगा । 
रन्यो के अथं कार परिवतंन, विषय परिवतंन, सन्दभं परिवतंन से कितने बदल जाते हँ । यहु विषय 
भाषाविज्ञान के वेत्ताओं हेतु नया नहीं है । हमारे विचार से रज्जु की व्याख्या मे अभयदेव एवं दत्त 
दोनों ही असफल रहे है एवं लक्ष्मीचन्द जैन ने सही दिशा की ओर संकेत किया है । 








१. देखे सं०-६, पु° २२-२३ । 

२. देखे सं ०-५, प° ९२ । 

३. देखे सं ०-११ पृ० २१५, २१६ । 
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८२ अनुपम जैन एवं सुरेशचन्द्र॒ अग्रवाल 


रासो ( सं० राति ) :- 

स शाब्द की व्याख्या मे अभयदेव एवं दत्त मे गम्भीर मनमेददै। अमयदेवने रसीका 
अथं अन्नो की ढेरी किया है जबकि दत्त ने उनकी ग्पराख्या को पृणंतः निरस्त करते हुए ल्का- 

नू लया) एद्रऽ। 9790८878 77 13 क्रातप्र कठ8, कठव [5 1381 = फलााद्र नात्‌ 0 
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अर्थात्‌ राशि शब्द गणितसार संग्रह के बादके सभो ग्रन्थोमे अन्नोंकीटठेरीके मापनके 
सन्दभं मे भाया है किन्तु मँ नहीं समन्ता कि यह प्राचीन सिद्धान्तगरन्थों मे भी इसी सन्दभं मे 
यक्त हुभा होगा । अन्नँ की ठेरी के मापन को बाद के ग्रन्थों मे भी कोई महस्व नहीं दिया गया 
ओरन यह्‌ दिया जाने योग्य है । 

उन्होने आगे छ्िखादहै कि राशि का अर्थं अन्नोंकीडेरी संकुचित ह एवं यहु शब्द व्यापक 
रूप से ज्यामिति की भोर इगित करता है । परवर्ती हिन्दू गणित ग्रन्थों में यह प्रकरण खात भ्यव 
हार कै अन्तगंत भाया है एवं राशि इसका एक छोटा भाग है । 

प्रो० लक्ष्मीचन्द जैन ने एक स्थान पर रासी का अथं समुच्चय।अन्नों की ढेरी लिखा है ।* 
हमारे विचार मे सूरि एवं दत्त दोनों के अथं समीचीन नहीं हैँ । समुच्चय अथं अनेक कारणों से 
ज्यादा उपयुक्त रुगता है 1 

रालि शब्द की व्याख्या करते हए जनने छिला है कि इस पारिभाषिक शब्द पर गणित 
इतिहासज्ञों ने ध्यान नहीं दिया । राशि के अभिवत्त-सेट (8०) जसे ही है !* राक्ि के पर्यायवाची 
शब्द समृह, मोघ, पुंज, वृन्द, सम्पात, समुदाय, पिण्ड, अवक्ेष तथा सामान्य हैँ । जेन कमं एवं दशंन 
सम्बन्धी साहित्य मेँ वौरसेन (८२८ ई० लगभग) तक इसका उपयोग अत्यधिक होने खगा था । इसका 
उपयोग परवर्ती हिन्दू गणित ग्रन्थो मे त्रैरारिक पंचराशिकेरूपमे भौ हुमा दै । भिधान राजेन्द्र 
कोष मे राशि का प्रयोग समूह, ओघ, पुंज, सामान्य वस्तुओं का संग्रह, शालि, धान्यराशि, जीव, 
अजीव राशि, संख्यान रादि के रूप मेँ बतखाया गया है । त्िलोयपण्णत्ति (४७३-६०९) ई० में सृष्ट 
विज्ञान के सन्दभं में प्रयुक्त समुच्चयो हेतु राशि का अनेकशः उपयोग हुआ है । 

किसी भी रारि के अवयव का उसी राशि से सदस्यता विषयक सम्बन्ध होतादहै। राशिकौो 
संरचना करने वारे ६ द्रव्य निम्नैः 

१. जीव, २. पुद्गल परमाणु, ३. धमं 
४. अधमं ५. आकाश ६. काराणु 





„ धान्य बिगेरनो ढगलो तेना विषय वादं संख्यान ते राशि पटिमां रारिब्यवहार नाम थी प्रसिद्ध छे । 
देखे सं०-३, पु० १२०1 

देखे सं०-१, पु० ३५ । 

देखे सं ०-८, पु० ४३ ॥ 
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जैन आगमों में निहित गरणितीय अध्ययन के विषय ८३ 


राशि रचने वाली इकाईयाँ समय, प्रदे, अविभागी, प्रतिच्छेद, वगं एवं सम्परदायबद्ध हैँ । 

अपने चख" मे जनते जैनागमों एवं उसकी टीकाओं मे पाये जाने वाके समुच्चयो के 
प्रकार, उदाहरण किखने की विधि संकेतात्मकं विधि, पद्धति, उन पर सम्पादित की जनि वारी 
विविध संक्रियाओं का विवरण दिया है । इससे स्पष्ट है कि प्राचीन जैनगणित मे आधुनिक समुच्चय 
गणित के बीज विद्यमान ये किन्तु समुचित पारिभाषिक शब्दावली ( गल्प्पपण्ण्हः }) के भभाव 
मे आधुनिक चिन्तक उसे हृदयंगम नदीं कर पा रहै है । प्राचीन शब्दावली एवं एतद्विषयक्‌ वतमान 
शब्दावरी मे अत्यधिक मतभेद दै। 

निष्कर्षतः यह्‌ कहा जा सक्ता है कि रादि शब्द सन्दसित गाथा मे समुच्चयके अथंमें 
युक्त हुआ है । इस तथ्य को अस्वीकार करने पर्‌ जैन गणित का एक अतिविशिष्टं एवं अद्वितीय 
क्षत्र, कमं सिद्धान्त का गणित, उपेक्षित रह जाता है । यह्‌ तथ्य भी हमारी विचारधारा को पुष्ट 
करता है। 

५. कलासवन्ने ( सं° करासवणं )- भिन्नो से सम्बद्ध गणित को व्यक्त करने वाला यह्‌ 
शब्द निधिवाद है क्योकि वक्षाली हस्तलिपि से महावीराचायं ( ८५० ई० ) पयंन्त यह्‌ शब्द मात्र 
इसी अथं में प्रयुक्त हुदै । जोसंख्पा पूर्णनहौ अंशोमे हो उसे समान करना कला सवरणं 
कटुलाता है । इसे समच्छेदोकरण, सवणंन भौर समच्छेद विधि भौ कहते हैँ । कला शब्द का प्रयोग 
तिलोथपण्णत्ति मे भिन्न के अथेमे हुआ दहै। जेसे एक बटे तोन को “एक्का तिविहत्ता < से व्यक्त 
किया मया है, अतः कला सवणं विषय के अन्तगंत भिन्नो पर अष्ट परिकमं, भिन्नात्मक भ्रेणियों का 
संकलन प्रहसन एवं विविध जातयो का विवेचन आ जाता है । 

६. जावंतावति ( सं° धावत्‌ तावत्‌ )--इसे गुणाकार भी कहा जाता है। अभयदेवसुरि 
ने इसकी व्याख्या प्राकृतिक संख्याओं का गुणन या संकलन के रूपमे की।* इसका निवंचन 
व्यवहार खूप म करते हुए बताया गया कि यदि पहले जो संख्या सोची जात्ती है उसे गच्छ, 
इच्छानुसार गुणन करने वारी संख्या वाच्छ या इष्ट संख्या कह तो पहले गच्छ संख्या को इष्ट संख्या 
से गुणा करते है, उसमें फिर इष्ट को मिलति ह, उस संख्या को पूनः गच्छसे गुणाकरतेहैं। 
तदनन्तर गुणनफलमे इष्टके दुगुनेसे भाग देने पर्‌ गच्छका योगभा जाता दहै । अर्थात यदि 
गच्छ = ०, इष्ट = > तो प्राकृतिक संख्याओं का योग । 

1018 
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सी को विविच्छित, यादृच्छा, वाच्छा, यावत्‌-तावत्‌ राशि कहते हैँ । इस सम्पुणं क्रिया को 
यावत्‌-तावत्‌ कहते है । 

जेन ने छिलादहै कि इस इन्द का प्रयोग उन सीमाओं को व्यक्त करता है जिन परिणामों 
को विस्तृत करना होता है; अथवा सर समीकरण की रचना करनी होती है । इसका भर्थं जहां 


१. देखे सं०-९, पु° १। 
२. तिरोयपण्णत्ति-२।११२ 1 
३, जवं तावति वा गुणा कटौति वा एगटा? स्थानांग वृत्ति -पत्र ४७१ । 


८४ अनुपम जन एवं सुरेशच॑न््र अग्रवाखं 


तके वहां तक भी होता दहै)" “^ हिन्दू बीजगणित मे इस पारिभाषिक शब्द का बड़ा महत्वहे. 
इस शब्द का उद्‌भव या तो यदृच्छा अर्थात्‌ व्रिवक्षित राशि से भथवा वाच्छा ( अर्थात्‌ इच्छित ) 
रारिसेहुआदहै? वक्षारी हस्तक्पिमें इसका प्रयोग कूटस्थित्ति नियम को ध्वनित करने हेतु हुभा 
है । यह भी सृज्लाव प्राप हुभा है कि इसका सम्बन्ध अनिधृंत (10061600031९) अथवा अपरिभाषित 
अथवा अपरिभाषित इकाद्यों कौ रारि से भी है । इस प्रकार जावं तावं से एक यह अथं भी ध्वनित 
होता प्रतीत होतादहै कि कोई भी संख्या को परिमित सीमासे लेकर उत्कृष्ट संख्येय तक छे जाति है 
तो जघन्य परीत असंख्येय के केवर एक कम होता है ।२ 


आयंगर (१९६७) भी इस शब्द की व्याख्या करते समय जरिल्ता का अनुभव करते वे 
लिखते ह कि- 

व एठा ४81 वणवा 15 प्ल एलात्‌ जः #€ प्णुताठक्मा वृण्ड 10 216८; 
पतापत कधश्करलपा८8 80१ एतशवल्ड तल अलात उए्ण ४ढ(या). 11 15 वाफिव्णा। ॥० 
9८८८प्रा{ ए 1118 कल्लू एर वकार {1381 11 प्लवा5 (16 8666 ग 44 1हच्छा9 17 [0फल्श्टा 
7ए्वाप्राला{6 पा एता 1६ 89 18४८ €[€. 2681065 106 [८0्ाल्या जा 1741८८5 10 3 हच्ला-8 


{©11. = 1115 ऽप्र्टाल्ल कठ 2९6 [प्लप्रतह्व्‌ ऽनगषणप्रंरा)5$ ० 1€ ्छणाला1ऽ ० ^ 716ा168 
ए 3550701 2 प्रणातठणा वृप्र2011106§ 5170016 ऽप्र12110108. $ 


अग्रवाल ने अपने दोध-परवंच में इस गाथा के ९ विष्यो कौ विवेचना तो की है किन्तु यावत्‌ 
तावत्‌ को स्पदं भी नहीं किया ।* आखिर क्यों ? 


दत्त महोदय ने इस गाथा के प्रथम ५ दन्दो की अमयदेवसूरि द्वारा दौ गई व्याख्याय कतिपय 
संशोधनों सहित स्वीकार करो किन्तु बादके पांच शब्दों जावतावति वग्गो, घणोवग्ग वग्गो 
एवं विकप्पोत की व्यास्याजों को पूण॑तः निरस्त करते हुए लिखा है कि-- 
1 76 वतल्छद्ी<द०प ० पष वद्यााद717ह [ल5 (1351 7४6). 16 (्जा९18101 15 
701 ०]$ त 76 ला एप 15, छप [€ जक्रलाः ्रश्रात्‌, एतञापिर्नङ 1118168410&.« 


दत्त महोदय ने इस शब्द की व्यास्या करते हुए भगे ्खा है कि :- 
, 1 शलण॑प्रा€ © एल्डप प तल ला ८३४ वरदाः 18 (€गा7ल्6प ऋपा 6 तपा 
2 63156 09० फणपला 7 € लवा] 57886 ज §लंच्००९ 9 = ^18क78 17 €ष्ला४ (एषा, 
45 10 छा पालाक्रठ्त जा ऽनृरषट पणट्छा लवृप्रडत्र०ाऽ, 1 15 णालाल्ा108 ८0 04 {31 


28 लातत दऽ ला८८ &ाए८प 80 क्प्ल) णग (2८ 10 प्ता ्रतप ^ 1हज्छा३ प 21 {76 ऽल्न१०० 
०९०1178 शा 1{ 2.5 72700द्त्‌ शिलाः 11.& 
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जैन आगमों मे निहित गणित्तीय अध्ययन के विषय ८५ 


इस प्रकार आपने यावत्‌ तावत्‌ को सरल समीकरण से सम्बद्ध किया । जो उचित हीहै। 
क्योकि- 
_ 1( 2) 
ऽ= 
मसे कामन लेकर अंश्ञ एवं हरमे सेकाटदेने पर यह्‌ बनताहै जोकि प्राकृतिक 
संख्याओं के योग का सत्र है । 8 = (४) (० +) यह्‌ विषय तो परिकमं के अन्तगंत आ ही जाता 





2 
है 1 अतः दत्त की व्याख्या विचार भधिक -तकंसंगत है । 


७-८-९२ वगो, घगो, वगगवगो ( वर्गं, घन एवं चतुर्थं घात )--- 


अभिधान राजेन्द्र मे इन तोनों शब्दों कौ व्याख्या आगमिक उद्धरणों सहित दी गई है जहां 
इनके अथ क्रमशः वर्गं करना, घन करना एवं वगं का वगं करना है । अग्रवार ने भी अपने शोध- 
प्रबंध मे वगं के उल्केखों को संकलित किया है ।* उन सबसे स्वाभाविक खूप मे यह्‌ प्रतीत होता 
हैकियेक्ञब्द निर्चितरूपसे वतमान में प्रचलित अर्थो ( ज्यामितीय अथं नहीं) में ही प्रुक्त हुये 
है । किन्तु यहां भी हम अपने पूवं तकं को उदुधृत करते है जब वगं एवं घन करना ये दोनों क्रियायें 
मूल परिकर्म मे आ जाती है तब उन्हें नवीन विषथके रूप मे प्रतिष्ठित करने का क्या भौचित्य ? 
पुनः अनुयोगा शूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र जादि प्राचीन ग्रन्थों मे जब घातांकों के सिद्धान्त उपलन्ध हैँ 
एवं उनमें रवी घात तक के प्रयोग निदि्ट है---तब चतुथं घातको ही क्यों विशेष महत्त्व 
दिया गया ? धवला मे निहित वगित स्वागत की प्रक्रियामे २५६ तककोधातभ जातीहै।* 
चतुथं घात निकालने कौ क्रिया वगं करने की क्रिया की पुनरावृत्ति के समतुत्य है । जेनाचायं वगं 
एवं घन करने की अपेक्षा अधिक जटिल क्रियाओं वर्गमूल एवं घनमूल निकालने मे विदोष सिद्धहस्त 
ये! यदि वं एवं घन को स्वतंत्र विषयकी मान्यतादी गर्ईतो उन्हमभीदौ जानी चाहिये। 
छेकिन एसा नहीं किया गया । आखिर क्यो ? | 


संभवतः उपर्युक्त भ्रदनों एवं अन्य कारणोंको दही दृष्िगत करते हृए दत्तने भी जिला कि~ 


नृ 12४९ 0० त०प्र्टः 17 ङ ्17त्‌ पाद "28 कललिः§ {0 वपदतददत्ट लव (080' 
[ललिऽ 0 (प्रण €4०९प्०ा अत < वा६2 ४2182" 10 ए1व्‌पदताद ८ 6व्‌ण४्०ण . 


यद्यपि आज के उपलन्ध मागमो मे हरमे धन समीकरण एवं चतु्ंघात समीकरण के स्पष्ट 
उत्लेख नहीं मिलते किन्तु वतंमान में अनुपलन्ध ग्रन्थों मे उनका पाया जाना अस्वाभाविक् नहीं है । 
आगमिक ज्ञान के आधार पर रचित गणिसार संग्रहमे तो एसे उल्छेख प्रचुर ह अतः दत्तका 
कथन असत्य नहीं कहा जा सकता है । जायंगर* एवं जेन ने भी उनका समथंन किया है । 





अनुयोगद्वार सूत्र-१४२ । 
धवला, पुस्तक -३ 1 

देखे सं° -२, प° १७२ 
देखे सं° १३. प० २८ । 
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८६ अनुपम जैन एवं सूरेशचन्द्र अग्रवाँक 


१५. विकष्पोत या कष्पो (विकल्प या कल्प)-- पाठ (१) को स्वीकार करते हुए अभयदेव- ` 
सुरि ने इसकी व्याख्या में लिखा है क्रि इससे कड़ी कौ चिराई एवं पत्थरों की चिनाईका ज्ञान 
होता है।* पाटीगणित में इसे क्रकचिका व्यवहार कहते हँ । अभयदेव ने इसको उदाहर्णसे भी 
सम्षाया है । । 

स्थानांगसूत्र के सभो उपलन्ध संस्करणों में हमें यही पाठ एवं अथं मिलता है किन्तु दत्त, 
कापडिया, उपाध्याय, अग्रवार एवं जेन आदि सभी ने इसे (र) रूप में उद्धृत किया है एवं इसका 
अथं विकल्प (गणित) किया है । विकल्प एवं भंग जेन साहित्य मेँ क्रमचय एवं संचय के लिये माये 
है । जेन ग्रन्थों में इस विषय को विशुद्धता एवं विशिष्टता के साथ प्रतिपादित किया गया है । 


क्रकचिका व्यवहार, व्यवहारोक्ाही एक भेद होने तथा विकल्प ( अथवा भंग ) गणित के 
विषय का दारांनिक विषयों की व्याख्या में प्रचुरता एवं अत्यन्त स्वाभाविक रूप से प्रयोग, यहु मानने 
को विवज् करता है किं विकल्पगणित जेनाचार्यौ मे ही नहीं अपितु प्रबुद्ध श्रावकों के जीवनम भी 
रच-पच गया था, तमी तो विषय के उलञ्चते ही वे विकल्पगणित के माध्यम से उसे समज्ञाने लगते 
थे । एस स्थित्ति में विकल्पगणित कौ गणित विषयों कौ सूची में भी समाहित न करना समीचीन 
नहीं कहा जा सकता । उल्लेखनीय है कि विकल्प गणित कोई सरल विषय नहीं था तभी तो अन्य 
समकारीन रोगों ने इसका इतना उपयोग नहीं क्षिया । जेन ही इसमे काधव को प्राप्त थे । अतः 
विकप्पोत का अथं विकल्प ( गणित ) ही है । 

विषय के समापन से पूवं विषय से सम्बद्ध कतिपय अन्य महत्वपुणं तथ्यों का उत्केख 
भी भवद्यक है । आगम ग्रन्थों में चर्चित गणितोय विषयों को जानकारी देने वारी एक अन्य गाथा 
सीलांक ( स्वं श० ई० ) ने सूत्रकृतांग की टीका में पुण्डरीक शाब्द के निक्षेप के अवसर पर उदुधृत 

की है । गाथा निम्नवत्‌ है-- 

। परिकम्म रज्जु रासी ववहारे तह कला सवण्णे (सवन्ने) य ॥ ५॥ 
( पुद्गल ) जावं तावं घणेय घणे वग्ग क्रगवग्गे य । 


टीका के सम्पादक महोदय ने उपयुक्त गाथा की संस्कृत छाया निम्न प्रकारकी है| 
परिकम्मं रज्जु. रासि व्यवहारस्तया करासवणंश्च । 
पुद्गलाः यावत्तावत्‌ भवन्ति घनं घनमूलं वग: वगंमूलं ॥ "-- (६) 

(५) इससे स्पष्ट है कि इस गथामें भी विषयों की संख्या १० ही है किन्तु उसमें स्थानांगमें 


भाद्रं गाथा कै विकप्पोत के स्थान पर पुरग शाब्द आया है। अर्थात यहाँ पुदुग को गणित 
अध्ययन का विषय माना गयादहै, विरृत्पको नहीं । हेष नौ प्रकार स्थानांगके समानदहीदहै।* 





१. कल्पछेद गणित करवतण्डे काष्ठानुं छेदन तेना विषयवादु जे गणित 
से पाटियां क्रकच व्यवहार कहेवाय छे ( स्थानांगवृत्ति ) । 

२. सूत्रकृतांग श्र तस्कन्ध-२, अध्याय-१, सूत्र-१५४ । 

३, देखें सं ०-३ पु० १२० । 

४. ठाणं, प° ९९४ ॥ 


जैन आगमो मे निहित गणितीय अध्ययन के विषय ८७ 


बोस ने अपनी पुस्तक” मे उपर्युक्त गाथा (६) को उद्धृत किया है किन्तु उसके आधार 
पर नीचे जो विषयों की सूची बनायी है उसमें पुद्गल को हटाकर विकल्प गणित को सम्मिलति 
कर दिया है अथवा यह कहा जाये कि स्थानांग वारी गाथा के विषयोंको देदिया। इसकाक्या 
कारण है ? संभवतः च्रुटिवश एेसा हुभा है । 

संस्कृत छाया को देखने से स्पष्ट है कि गणित अध्ययन के विषय ११ है, अर्थात्‌ परिकमं, 
व्यव्हार, रज्जु, राहि, कलासवणै, पृद्गल, यावत्‌ तावत्‌, घन, घनमूल, वग, ओर वगंमूल । 

पुनः द्रष्टव्य है कि मूल गाथा (५) मे कीं कुछ एेसा नहीं है जो मूल शब्द्‌ को ध्वनित करता 
हो 1 दत्त ने भी लिखा है- 

¶ला€ 15 पज 10 116 ल्ल 00 तौ) त्छफाठं 6 [णगि7ाल्त्‌ 9. 7€लि6€५९ 10 
10015 (गा्ठा2). ^४०९€ 811 एई 121 ल ाल॑व100, 06 1185 71846 6 प्प्ाएल ० 1001065 
{07 ५1563510 {0 ९6 लादटश्ला 2881781 1116 €ग 0688 [पपएप्रठा 6 (६०11681 एठा 5 
11121 1169 816 911 1९षलाालः पला. 80 € 51811 व्टाल्लयं पल गलातला7षह ग € »€86 
(68118111 ण्लाऽ10). र 

अब प्रह्न यह उठताहै कि क्या पुद्गल को गणित अध्ययन का विषय माना जाये? इस 
संदभं में दत्त महोदयने तो स्पष्टल्वाहैज्रि- 

००५९६३12. 95 8 10016 णिः ५1800880 10 रा क्ीलाा81105 15 पाल810्टा55.2 

अर्थात्‌ पुद्गल को गणित अध्ययन का विषय स्वीकार करना निरथंक है । 

किन्तु विचारणीय यह है कि यह्‌ निष्कषं आप के द्वारा तब दिया गया था जब कमं सिद्धान्त 
का गणित प्रकाश में नहीं आया था | उस समय तक रनश्पण।$ के संदमं में जनाचार्यो कं प्रयास 
भी प्रकारित नहीं हुये ये । भज परिवर्तित स्थिति मेँ यह निष्कषं इतनी सुगमता से गले नहीं 
उतरता । क्योकि असंख्यात विषयक गणित, रादि गणित ( 81 (ल्ग ) आदि का मूर तो पुद्गक 
ही है मापन की पद्तियौँ तो यहींसे प्रारम्भ होतीदहै। एक तथ्य यहभीहैकिशीलांकनेभीतो 
इसे किसी प्राचीन ग्रन्थ से ही उद्धृत किया होगा । ठेकिन समस्या यहं है कि पुद्गल को गणित का 
विषय स्वीकार करने पर विकल्प छट जाता है । जबकि विकल्प तो अत्यधिक एवं निविकस्प रूप से 
जैन ग्रन्थों में भाता है । यहाँ हमें बृहत्कल्प भाष्य की एक पंक्ति कुछ मदद करती है । 

“भंग ॒गणिताई्‌ गभिक"* 

मलयगिरि ने इसकी व्याख्या करते हुए च्खिाहैकि भंग (विकल्प) एवं गणित अलग- 
अलग रहै ।४ , । । 

संक्षेप मे यहु विषय विचारणीय है एवं अभी यहं निणंय करना उपयुक्त नहीं है कि पुद्गल 
को गणितीय अध्ययन का विषय स्वीकार किया जाये अथवा नहीं । 

स्थानांगसूत्र के ही चतुथं अध्याय मे एतद्विषयक्र एक अन्य गाथा प्राप्त होती है । गाधा 

निम्नवत्‌ है-- 

१, देखे सं०-२, पु ° १५८ । 
२. देखे सं०-३, प° १७० । 
३. वही, पु० १२०.॥ 
४. वृहत्कंल्प भाष्य, १४३ 1 
५. देखे सं° १०, प°) 
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अनुपम जन एवं सुरेशचन्द्र अग्रवाल 


चउविधि संखाणे पण्णत्तं तं जहा । 
परिकम्म ववहारे रज्जु रासी ॥*-७ 


इस गाथा पर अद्यावधि किंसी ने ध्यान नहीं दिया है । एक ही ्रन्थमे दो प्रकार के उल्टेख 
क्यो हैँ ? संख्यान के चार प्रकार पिछले पृष्ठ पर उद्धृत दत्त के निष्कषं के प्रतिकूल है । क्या यहाँ 
संख्यान से कोई भिन्न अथं ध्वनित होता है ? अथवा क्या यहां पर इगित संख्यान के प्रर कोई 
विष गुण रखते हैँ ? इस विषय पर अभी ओर व्यापक विचार विमं अपेक्षित है । 

॥ , 
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गणित एवं ज्योतिष के विकास मे जैनाचार्यो का योगदान" आगरा वि 
वि० में प्रस्तुत रोघ-प्रबन्ध १९७२ । 
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"आगमो मे निहित गणितीय सामग्री एवं उसका मूल्यांकन 
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जेनधमं मं नतिक ओर धार्मिक कतंव्यता का स्वरूप 


डा० सागरमल जेन 


मांरल आब्ीगेशनु के किए हिन्दी भाषा में नैतिक प्रभुशक्ति, नैतिक बाध्यता, नैतिक दायित्व 
या नैतिक कतंव्यता शब्दों का प्रयोग हुआ है । वस्तुतः मोँरल आब्लीगेशनु दायित्व-बोध या क्त॑व्य- 
बोध की उस स्थिति करा सूचक है जहाँ व्यक्ति यह्‌ अनुभव करता है कि “यह्‌ मुने करना चाहिए ।“ 
पाश्चात्य नौतिवेत्ताओं के अनुसार नैतिक कतंग्यता का स्वरूप “यह करना चाहिए” इस प्रकार का 
है, न कि “यहु करना होगा” । पाश्चात्य परम्परा मे नैतिक कतंव्यता का “चाहिए” (००९१) के 
रूप मे ओर धार्मिक कर्तव्यता को “होगा” (००७४) के रूप मे देखा गया; क्योंकि धमं को ईश्वरीय 
आदेश माना गया । जबकि भारतीय परम्परामे ओर विश्लेष रूपये जैन परम्परा मे नैतिक भौर 
धार्मिकं दोनों ही प्रकार को कतंग्यता की प्रकृति एक सोपाधिक कथन के रूप मे है, उसमे चाहिए 
का तत्त्व तोह, किन्तु, उसके साथ एक बाध्यता काभावभीदहै। उसमे “चाहिए” (०४8१) 
भौर “होगा” (१४७६) का सुन्दर समन्वय है । उसका स्वरूप इस प्रकार का है--यदि तुम एेसा 
चाहते हो तो तुम्हें एेसा करना होगा अर्थात्‌ यदि तुम मुक्ति चाहते हो तो तुम्हे सम्यक्‌ चारित्र का 
पालन करना होगा । उसमें बाध्यता मे भी स्वतन्त्रता निहित है । इसका कारण यह है कि भारतीय 
परम्परामें ओर विशेष रूप से जैन भौर बौद्ध परम्पराओं मे धमं ओर नीति के बीच कोई विभाजक 
` रेखा नहीं खीची गई भौर न उन्हँ एक दूसरे से पृथक्‌ माना गया है । पूनः जैन दशन के अनुसार 
तैतिकं एवं धार्मिक दायित्व या कत॑व्यता की इस बाध्यता का उद्गम आत्मा द्वारा कमं सिद्धान्त 
की स्वीकृति मे रहा हुआ है 1 यद्यपि कमं सिद्धान्त एक वस्तुनिष्ठ नियम है, किन्तु, उसका नियामक - 
तत्व स्वयं आत्मा ही है । कमं नियम पर भात्मा की यह नियामकता उसकी आाचार की पवित्रता 
के साथ बढ़ती है | 

जेन परम्परामे तीन प्रकार की आत्साएं सानी गयी ह- बहिरात्मा, अन्तरात्मा ओर 
परमात्मा । इसमें बहिरात्मा इन्द्रियमय आत्मा है ओर अन्तरात्मा विवेकमय आत्मा है | नैतिक 
भौर धार्मिक दोनोँही प्रकारके दायिरत्वोकी कतंव्यता का उद्मव विवेकमय आत्मासे होता 
है, जो इन्द्रियमय आत्मा को वैसा करने के छिएु बाध्य करती है। जैन दशन ओर जे० एस० मिक 
इस सन्दभं मे एकमत हँ कि सम्पूणं नैतिकता ओर धार्मिकता दायित्व की चेतना का आधार 
कतंव्य के विधान से उत्पन्न विवेकमय अन्तरात्मा की तीव्र वेदना ही है| अन्तर केवल इतना 
ही है कि जहाँ मिकका आन्तरिक अदेश मात्र भावनामूल्क है वहु जैन दशंन का आन्तरिक 
आदेशं भावना आर विवेक के समन्वय मे उदुभूत होता है । वह्‌ कहता है कि यदि, तुम्हें अमुक 
आदशं को प्राप्त करना है तो अमुक प्रकारसे आचरणं करनाही होगा सम्यक्‌ चारित्र का 
विकास सस्यक्दशंन ( भावना ) ओौर सम्यकज्ञान ( विवेक ) के भाधार पर होता है । सम्यकद्ंन 
ओर सम्यकूज्ञान नैतिक ओर धार्मिक कर्तव्यता के चिएु एक आबन्ध प्रस्तुत करते है, परिणामतः 
आत्मा सम्यक्‌ चारित्र (सदाचार) की दिशा में प्रवृत्त होता है। 

१२ 


९० ॥ डा० सागरमल जन 


चकि जैन दर्शंन किसी पसे ईश्वर कौ सत्ता को स्वीकार नहीं करता है, जो “कमं के नियम" 
का नियामक या अधिशास्ता है, अतः उसमें नैतिक ओौर धार्मिक बाध्यता बाह्य आदेश नहीं 
अपितु, कमं नियम की द्रष्टा अन्तरात्मा का ही आदेश्च है। उसमें बाध्यता तो है, किन्तु, यह बाध्यता 
निरपेक्ष न होकर सपिक्च है । 


जैन दशन के अनुसार वस्तु स्वभावको ही धमं कहा जाता है भौर यदि वस्तु स्वभाव ही 
घमं है, तो धािक कतव्य की बाध्यता का उद्भव बाहर से नहीं होकर अन्दरसे ही होगा| जेन 
दक्शंन मे आत्मा का स्वभाव “समता” बताया गया है । अतः “समभाव कौ साधना" की कर्तव्यता 
का आधार बाहरी न होकर आन्तरिकं है । इसी प्रकार प्राणीय प्रकृति का स्वाभाविक गुण जिजी- 
विषा है ओर अ्हिसा की नैतिक कत॑व्यता इसी जिजीविषा के कारण । कहा गया है--“सभी 
जीना चाहते है कोई मरना नहीं चाहता” । अतः प्राण-वध का निषेध किया गया ह । इस प्रकार 
जैन ध्म मे चाहे समभावकी साधनाकी कर्तंव्यताका प्रदनहोयामहिसाकेव्रतके पालनका 
प्रन हो, उनकी बाध्यता अन्तरात्मा से ही जाती है, वह किसी बाह्यतत्व पर आधारित नहीं है । 


जैन धमं में सैतिक ओर धामिक कर्तव्यो कौ अभिन्नता 


सामान्यतया कुछ पाश्चात्य दारंनिकों ने धमं ओर नौति के बीच एक विभाजक रेखा खींची 
है गौर इसी आधार पर वै नैतिक ओर धार्मिक कत॑व्यों म भी अन्तर करते टँ । वे नैतिक कतेव्यता 
को “करना चाहिए" के रूपमे ओर धार्मिक कर्तव्यताको “करना होगा" के रूपमेरतेहै। 
किन्तु, सामान्य रूप से भारतीय दाशंनिक ओर विशेष रूप से जैन दाशंनिक नैतिक एवं धार्मिक 
कतंग्यता को अ्भिन्नरूपसे ही ग्रहण करतेदहं। वे धमं ओर नीतिके बीच कोई सीमा रेखा नहीं 
खींचते है । भारतमें धमं ्लब्दका व्यवहार अधिकांश रूपमे कतव्य एवं सप्तचारके अथंमेही 
हभ है ओर इस प्रकार वह नीतिशास्त्र का प्रत्यय बन जातादै। भारत में नीतिशास्त्र के लिए 
धर्मशास्त्र शब्द काही प्रयोग हा है। धमं ओर नीति में यह विभाजन मुख्यतया मानवीय चेतना 
के भावात्मक भौर संकल्पात्मक पक्षो के आधार पर किया गया है। पाश्चात्य विचारक यह्‌ मानते 
हैँ कि घमं का आधार विश्वास या श्वद्धा दै, जबकि नैतिकता का आधार संकल्प है । धसं का सम्बन्ध 
हमारे भावनात्मक पक्ष से है, जबकि नैतिकता का सम्बन्ध हमारे संकल्पात्मक पक्ष से है । सेम्यूमल 
एलेक्लेण्डर के शब्दों मे धार्मिक होना इससे अधिक कतंग्य नहीं है, जैसे कि भुखा होना कोई कतव्य 
है । जिस प्रकार भूख एक मात्र सांवेगिक अवस्था है, उसी प्रकार धमं भी एक साविगिक अवस्था 
है। विकियमजेम्सका कहनादहैकरि “्यदिहमे ध्मंका कोई निश्चित अथंलेनाहै तो हमें उसे 
भावनाओं के अतिरेक ओौर उत्साहपूणं आर्खिगन के अर्थं मेँ लेना चाहिए । जहाँ तथाकथित नैतिकता 
केवरू सिर शुका देती है भौर राह छोड देती है 1" वस्तुतः भारत मे घम ओर नैतिकता दो अलग- 
अलग तथ्य नहीं रहे ह । मानवीय चेतना के भावनात्मक ओर संकल्पात्मक पक्षो को चाहे एक दूसरे 
से पृथक्‌ देखा जा सकता हो, किन्तु, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता । भावना, 
विवेक ओर संकल्प, मानवीय चेतना के तीन पक्ष हँ । तकि मनुष्य एक समग्रता है, अतः ये तीनों 
पक्ष एक दुसरे के साथ भिले हुए हँ । इसीलिए मेथ्यू आरनांल्ड को यह कहना पड़ा था कि भावना- 
युक्त नैतिकता ही धमं है] पश्चिमम यह्‌ प्रशन भी महतत्वपूणं रूपसे चचित रहा है कि 
धाभिक ओर नैतिक कतंब्यों में कौन प्राथमिकं है? उकाटं, रोक प्रभृति अनेकं विचारक 
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नेतिक नियमों को ईश्वरीय अदेश से प्रतिफलित मानते दहै ओररईस अथंमेवे धमं को नैतिकता 
से प्राथमिक मानते है जबकि कण्ट, मािन्यू आदि नैतिकता पर धमं को अधिष्ठित करते ह । 
कण्ट के अनुसार धम्म, नैतिकता पर आधारित है भौर ईश्वर का अस्तित्व नेत्तिकता कै 
अस्तित्व के कारण है जहाँ तक भारतीय चिन्तन भौर विक्ेष रू्पसे जन परम्पराका 
प्रन है वे धमं ओर नैतिकताको एक दूसरे से पृथक्‌ नहीं करते हैं । आचारो प्रथमोध्मः 
के र्पमें नीति की प्रतिष्ठा धमं के साथ जुडी हई है। जेन दशंनकी भाषामे कहं तो 
दोनों अन्योन्याध्रित हँ । सम्यग्वारित्र का आधार सम्यग्दशंन दहै ओर सम्यग्चारित्र के अभावमें 
सम्यग्दर्शन भी नहीं होता है। सदाचरण के बिना सम्यक्र. श्रद्धा ओर सम्यक. श्रद्धाके बिना 
सदाचरण सम्भव नहींहै। धमन तो तेत्तिक्ताविहीन है ओर न तो नैत्तिकिता धमंविहीन। 
्रेडले के शब्दों मे यह असम्भवहै कि एक व्यक्ति धार्मिक होते हुए अनैतिक आचरण करे | एसी 
. स्थितिमेयातो वहु धमंकार्टोगकररहाहै या उसकाधमंदहीमिथ्यादै। कुछलोग धमं भौर 
नैतिकता का अन्तर इख आघार पर करते कि नंत्तिकता काक्षेत्र शुभाश्युमका प्षेत्रहै\ जहां 
तक शुभ ओर अशुभ का संघषं है वहं तक नैतिकता काक्षे्रहै। धमंकेक्षेत्रमें शुम गौर अशुभ 
का दन समाप्त हो जाता है। क्योकि धार्मिक तमी हुआ जा सकतादहै, जबकि व्यक्तिं अशुभसे 
पूणंतया विरत हो जये मौर जब अशुभ नहीं रहता तो शुभभी नहीं रहता । जैन दार्शनिकों में 
आचायं कुन्दकुन्द ने पुण्य (शुभ) ओर पाप (अशुभ) दोनों से उपर उल्नेका निर्दंश दिया था। 
यद्यपि, हमें यह्‌ स्मरण रखना होगा कि अशुभ से निवतंन के किष प्रथम शुभ की साधना आवद्यक 
है। धमं का्षेत्र पुण्य-पाप के अतिक्रमण काक्र है; अतः वह्‌ नतिकतासे उपरहै,फिरमभीहमे. 
यहु मानना होगा कि धार्मिक होनेके लिए जिन कतव्योका विधान किथा गयाहै वे स्वरूपतः 
नेतिक ही हैँ । जेन धमं के पांच न्रतों, बौद्ध धमं के पचशीटों मौर योग दर्शन के पंचयमों का सीमा- 
क्षेत्र नैतिकता का सीमाक्षेत्र हीहै। भारतीय परम्परामे धार्मिक होने के किए नैतिक होना 
आवर्यक है । इस प्रकार आचरण कौ दृष्टिसे नैतिक-कतंव्यता प्राथमिक है भौर धा्मिक-कतन्यता 
परवर्ती है । यद्यपि, नैतिक ओौर धार्मिक दोनों ही प्रकार के कतेव्यों कौ बाध्यता का उद्भव कमं कै 
नियम से होता है, अतः इन कर्तव्यो की बाध्यता का उद्भव मूलतः धार्मिक हीह । 


कछ पाद्चात्य विचारकों की यह्‌ मान्यता है कि बिना घामिकं कतंब्यों का पालनक्यिभी 
व्यक्ति सदाचारी हो सकता है । सदाचारी जीवन के लिए धार्मिकता अनिवायं तत्व नहीं है । भाजं 
साम्यवादी देशों मे इसो धमंविहीन नैतिकता का पाठ पढ्ाया जाता है। यदि धमं का अथं किसौ 
वैयक्तिक ईश्वर के प्रति आस्था या पूजा के क्रिया-काण्डो तक सीमित है, तब तो यह्‌ सम्भवदहैकि 
कोई व्यक्ति धार्मिक हए बिना भी नैतिक हो सकता है । किन्तु, जब घा्मिकता का अथं ही सदा- 
` चारितादहो तो फिर यह्‌ सम्भव नहीं दहै कि बिना सदाचारी हृएु कोई व्यक्तिं धार्मिक हौ जाये। 
जेन दशंन हमे धर्मकी जो व्याख्या देता है वहन तो किसी वेयक्तिक ईश्धर के प्रति भस्था कौ बात 
कहता है गौर न धमं की कुं क्रिया-काण्डों तक सीमित रखता है । उसने धमं की परिभाषा करते 
हृए चार दृष्टिकोण प्रस्तुत क्ये है- 


(१) वस्तु का स्वभाव धमं दहै; 
(र) क्षमा आदि सदुगुणों का आचरण धमं है; 
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(३) सम्यक ज्ञान, दशन ओर चारिव्रिही घमंहै; ओर 


(४) जीवों की रक्षाकरनाहीषमंहै। 


यदि हम इन परिभाषाओं के सन्दभं को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि धार्मिक होना जौर नैतिक 
होना यह दो अल्ग-अखग तथ्य नहीं है । धमं नैतिकता की आधारभूमि है ओर नेतिकता धमं की 
बाह्य अभिव्यक्ति 1 धमं नैतिकताकी गात्मा है भौर नैतिकता धमंका शरीर। अतः जेन 
विचारक धार्मिक ओर नैतिके कर्तंग्यता के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं खींचते हैँ । उनके अनुसार 
आन्तरिक निष्ठापूर्वंकः सदाचार का पालन करना अर्थात्‌ नैतिक दायित्वं घा कतंन्यों का पालन 
करना दही धार्मिक होना दहै। 


जैन धमं में नैतिक भौर धार्मिक कतंग्यता का व्यावहारिक पक्ष 


जैन घमं मे हम नैतिक ओौर धार्मिक कतंग्यता मे कोर विभाजक रेखा खीचना चाहं तो उसे 
सामाजिक करतंव्यता ओर वैयक्तिके कतंग्यता के आधार पर ही खींचा जा सकता है । हमारे कतव्य 
ओर दायित्वदो प्रकारके होतेदै, एकजोदूषरोके प्रतिहै, भौर दूसरे जो अपने प्रतिहै। जो 
दुसरों अर्थात्‌ समाज के प्रति हमारे दायित्व हैँ वे नैतिकता कौ परिसीमा मे अति है--अहिसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचयं भौर अपरिग्रह के ब्रतों का बाह्यया व्यवहार पक्ष है। उसका पालन नैतिक 
कर्तव्यता है, जबकि समभाव, द्रष्टाभाव या साक्षीभाव जिसे जैन पारिभाषिक शब्दावली मे 'सामा- 
यिकः कहा गया है, की साधना धामिक कर्तव्यता है । जैन धमं में आचार के भौर पूजा-उपासना, 
कीजो दूसरी प्रक्रिया ह उनका महत्त्व या मूल्य इसी बातसें है कि समभाव जो हमारा सहज 
स्वभाव की उपलब्धि मे किस सीमा तक सहायक है । यदि, हमे जैन धमं में नैतिक ओर धार्मिक 
कतंव्यता को अति संक्षेप मे कहना हो तो उन्दं करमशः “जहिसा'' ओर ' समता" के रूपमे क्हाजा 
सकता है, उसमे अहिंसा सामाजिक या नैतिक कर्तव्यता की सूचक है भौर समता ( सामायिक ) 
धार्मिक कतंव्यता क सूचक है । 
निदेशक, पा० वि° सोध संस्थान 
| । वाराणसी-५ 


अप्रकाशित प्राक्त शतकत्रय-एक परिचय 
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श्री रेलक पन्नालाल सरस्वती भवन, उज्जेन के ग्रन्थ भण्डार का जुलाई, १९८४ मे अव- 
लोकन करते समय प्राकृत भाषा मे रचित शतकत्रय की एक पाण्डुलिपि प्राप्त हुई । यह्‌ पाण्डुलिपि 
वि° सं° १९८१ मे आद्िवन सदी चतुर्थी, बुधवार को छिखी गयी है । इसमे रचनाकार भौर रचना- 
काल का उतकेख नहीं है । यह एक संग्रह्‌ ग्रन्थ प्रतीत होता है । इसखिए इसमे छेखक या संग्रहकर्ता 
का नामोल्टेख नहीं है । प्राकृत साहित्य के इतिहास मे भी एसे किसी रेखक का नाम नहीं मिरुता, 
जिसने शतकन्रय की रचना की हो । 


इस पाण्डुलिपि मे कुर ३२ पन्ने अर्थात ६४ पृ है । बड़े अक्षरों मे दूर-दूर छिलावट है । 
एक पृष्ठ मे प्राकृत की कुर ७ पंक्तियां हैँ । लगभग ९ शब्द एक पंक्ति मे हैँ । पन्ने लगभग ११ इंच 
छम्ब एवं ८ दंच चौड हैँ । । 


इस प्राकृत शतक्रत्रय में प्रथम इन्द्रियशतक, द्वितीय वैराग्थशतकं एवं तुतीय भादिनाथशतक 
का वर्णन है। शतक्त्रयसे भतृंहरि के शतकत्रय का स्मरण होता है, जिसमे नीति, वैराग्य भौर 
श्युंगार शतक सम्मिलित हैँ । उनसे इस पराकृत दातक का कोई सम्बन्ध नहीं है । केवर नाम-साम्य 
है । जैन आचार्यो मे खरतरगच्छ मे जिनमद्रसूरि के रिष्य देहुडसुपूत्र श्रौ घनदराज संघपादी ने संर 
१४९० मे मंडपदुगं मे एक रातकत्रय की रचना की थी ।* किन्तु यह्‌ सतकत्रय संस्कृत भाषा 
मे है। इसमे भतृंहरि के अनुसरण पर नीति, वैराग्य एवं श्छंगार शतककी ही रचनाक 
गयी दै । 


प्राकृत शतकत्रय कौ एक साथ कोई दुस्तरौ पाण्डुल्पि की सुचना जभी तक प्राप्त नहीं है । 
अतः इसी उज्जैन भण्डार की पाण्डुलिपि के आधार पर इन तीनों शतको का संलिप्त परिचय यर्हा 
प्रस्तुत कियाजारहादहै। 


१--इंद्रिय शतक 
“इन्द्रिय शतक" नामक पाण्ड्ूलिपियां करई जैन भण्डारों मे उपरन्ध हँ | निम्नांकित ग्रन्थ 
भण्डारों की प्रतियां प्राकृत भाषा की हो सकती है-- 





१. वेकेणकर्‌, एच ० डी ०; जिनरत्नकोश, प° ३७० । 
२. (क) कान्यमाला के गुच्छ १२३ नं° ६९ में निणंयसागर प्रेस बम्बई से प्रकाशित । 
(ख) नाहटा, अगरचन्द; “जैन शतक साहित्य' नामक केख गुर गोपार्दास बरेया स्मृति ग्रन्थ, सागर 
१९६७, पु° ˆ*२४-५३८ । 
३. जिनरत्नकोरा, प° ४० 
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(१) भण्डारकर ओरियन्टर रिसचं इन्स्टीट्‌यूट, पूना, कलेक्शन नं० पांचवा ( १८८४-८७ ) 
ग्रन्थ नंऽ ११७० । 
(२) ीबड़ी जैन ग्रन्थ भण्डार, पोथी नं° ५७८ । 
(३) जैनानन्द ग्रन्थ भण्डार, गोपीपुरा, सूरत, पोथी न° १६४८ | 
भीमसी मानेक, बम्बर द्वारा श्रकरणरत्नाकर' कै भाग चार मे एकं “इन्द्रिय पराजय शतक' 
प्रकाशित हुआ है । यह्‌ पुस्तक देखने को नहीं मिली । हो सकता है इसका ओौर प्राकृत इंद्वियशतक 
का कोई सम्बन्ध हो । रचनाकार के नाम का उल्लेख कहीं नहीं है । इन्द्रियपराजय शतक पर्‌ सं° 
१६६४ मे गुणविनय ने एक टीका भी चिखी है 1 
प्राक्त इन्द्रियश्ञतक का प्रारम्भ दस प्रकार होता है- 
आदि अज्ञ 
ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॥ 
सोचव सूरोसो चेव पंडियो तं पसंसिमो निच्चं । 
इंदिय चोरेहु सया न लुहियं जस्स चरणधघणं॥ १॥ 
दंदिय चवला तुरगो दुग्गइ मग्गाणुधाविणो णिच्च | 
भाविय भवस्स श्वो रुम जिणवयणरिस्सीहि॥२॥ 
इंदिय धृत्ताणमहो तिलतुसमित्तंपि दिघु मा पसरो। 
। जह दिण्णोतो नोडं जत्थ खणो वरिस कोडि दमो ॥३॥ 
अंतिम अक्ष 
दुक्करामे एहि कयं जेहि समत्थेहि जुवणच्छहि । 
भग्गादइंदियसण्णं धिइपायारं वि लग्गेहि ॥ ९९॥ 
ते धण्णा ताणं णमो दासोश्हं ताण संजमधाराणं। 
अह भहच्छि पिरीओ जाण ण हियए खुडकत्ति॥ १००॥ 
कि बहुणा जई वच्छसि जीव तमं सासयं सुहं अरूअं । 
ता पिञसु विसइविमुहो संवेगरसायणं णिच्च | १०१॥ 
॥ इति श्रीडईद्रियशतक समाप्तं ॥ 
इस इद्रिय शतक मे कुल १०१ प्राङृत गाथां हँ । इन गाथाओं के ऊपर पुरानी हिन्द में 
टिप्पण भी चिच हए है । इनमें से कुछ उदाहरण यहाँ द्रष्टव्य हैँ-- 


गाथा--१ 
सोह सुरमा पुरुष सोई पुरुष पंडित 
ते हवईइ प्रसंस्यज्यो नित्यं। 
जेह इंदियरूपिया चोर सदा 
तेहने नथी लूटाव्या चरितरूप धनु | 





१. वही, प° ४०, कान्तिविजय जी का निजी संग्रह, बड़ौदां 1 
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गाथा--२ 
इंदीरूप चवर तुरंगम दुगंति मागं 
नइ धावत उथइ सदा| 
स्वभाविडउ संसारस्वरूप रुह 
श्रीवीतरागना वचन मारगवोरोड्‌ ॥ 
गाथा-३ 


इदिय धूरत नई अहो उत्तम तिर्वाकू कसमाच्र देसिमा | 
पसरवा जउ दीयउ तञ रीघउ जहाँ एक क्षण वरसनी कोडि सरीखो दुखमय ॥ 


इस इन्द्ियविजयरतक मे कामभोगों के दुष्परिणामों का वणंन किया गया है । प्रसंगवश नारी 
कोदुःखोंकी खान कहा गया है। जीवों को इतना मूढ़ ओर अज्ञानी कहा गया है कि वे विषय- 
भोगों के जाल में जानते हृए भी फंस जाति हैँ । क्योकि उन्हं अपने स्वरूप का पता नहींहै। जो 
स्वाभिमानी व्यक्ति मृत्यु के आने पर भी कभी दीन वचन नहीं बोलते है, वे भी नारीके प्रेमजालमें 
फौसकर उसकी चाटुकारिता करते हैँ । यथा- 
मरणे वि दीणवचणं माणधराजे णराण जंपंति। 
ते वि हु क्ुणंति ल्ल बालाणं-नेह-गहिल्ला ॥ ६८ ॥ 
इतिहास का एक उदाहरण देते हृए कवि कहता है कि यादववंश के पत्र, महानु आत्मा, 
जिनेन्द्र नेमिनाथ के भाई, महाव्रतधारी, चरमशरीरी रथनेमि भी राजमति से विषयों की आकांक्षा 
करने रगते हैँ । जब उस जैसा मेरपव॑त सदुश निर्चल यति भी कामरूपी पवन से चंचल हो उठा 
तब पके हुए पत्तों की तरह सामान्य अन्य जीवों की गति क्या कही जाय-- 
जउनंदणो महप्पा जिणभाय वयधरो चरमदेहो । 
रहणेमि रायमई, रायमई कासिही विसया ॥ ७० ॥ 
मयणपवणेण जदं तारिसो वि सुरसेरुनिच्चला चलिया । 
ता पक्कपत्तसत्ता णय सत्ताण का वत्ता ॥ ७१॥ 
इसीलिए विषय-कामभोगों से मन को विरक्त कर जिनभाव मे अभ्यास करना चाहिये । एसे 
संयमधारी योगियों का दास बनना भी श्रेयस्कर है। 


२-- वैराग्य शतक 


नीति ओर अध्यात्म विषयकं प्रात रचनाओं मे वैराग्य शतक नामक रचना बहुत प्रचलित 
रही है। यद्यपि इसका कर्ता जभी तक अज्ञात है । इसका दूसरा नाम “भववै राग्यशतक' भी प्राप्त 
होता है । यह रचना संस्छृतवृति एवं गुजराती अनुवाद सहित ३-४ बार प्रकाशित हो चुकी है ।" 





१. (क) कचरभाई गोपालदास, अहमदाबाद, सन्‌ १८९५. 1 
(ख) हौरारालक हंसराज जामनगर, १९४ 
(ग) देवचन्द लारूभाई जैन पुस्तकोद्धार ग्रन्थमाला, १९४१ । 
(च) स्या्टाद संस्कत पाटशाला, खंभात, १९४८ 1 
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फिर भी इसके प्रामाणिक संस्करण प्रकादित करने की आवदयकता है । उसके ल्यि विभिन्न 
पाण्डुक्िपियों का मिलान करना होगा । उज्जैन के सरस्वती मवन से प्राप्त पाण्डुलिपि के नमूने के 
रूपमे इस रचना कै आदि एवं अन्त की कुछ गाथां यहुँ प्रस्तुत है । 


आदि अंश 
संसारंमि असारे नत्थि सुहु वाहि वेयेणा पवरे । 
जाणंतो इह जीवो ण कुणई जिण देसियं धम्मं॥ १॥ 
अज्जं कल्ल पुरपुण्णं जवा चितंति अत्थि संपत्ते | 
अंजलि-गह्यम्मि तोयं गलंतिमाउं ण पिच्छंति ॥ २॥ ` 
जं कल्टेण केयव्वं तं अज्जं चिय करेह तुरमाणं। 
बहु-विग्धोहमुहत्तो मा अवरण्हुं प्पडिर्खोहि ॥ ३॥ 

अंतिम अंश 


चउगइणंत दुहाणल पलित्त भवकाणणे महाभीमे । 
सेवसु रे जीव ! तुमं जिणवयणं अमियक्डसम्मं ॥ १०४॥ 
विसमे भवमरूदेसे अणंतदृह्‌ गिम्हताव संतत्ते । 
जिणधम्मं कप्परूक्खं सरिस तुमं जीव सिवसुहयं ॥। १०५॥ 
क्रि बहुणा तहधम्मो जइअग्व जह भवोदहि घोरं । 
लहु तरिउमणंत सुहं रद जियउ सासयं ठाण ॥ १०६॥ 
इति वेराग्यशतकःं सम्पूणंस्‌ । द्वितीयम्‌ ॥ 
इस वैराग्यशतके संसार सें वैराग्य उत्पन्न करनेके ल्यि दारीर, यौवन ओर धनकी 
अस्थिरता का वणन कियागयाहै। संसार की क्षणभंगुरता के दुह्य उपस्थित किये गये दहै । संसार 
के सभी सुखो को कमलपत्तं पर पड़ हई जल की वंद की तरह चंचल कहा गया है । इस शतकमें 
काव्यात्मक बिम्बो का अधिक प्रयोग किया गया है। न्यक्ति के अकेलेपन का चित्रण करते हुए कहा 
गया है किं माता-पिता, भाई आदि परिवार के लोग मृत्यु से प्राणी को उसी प्रकार नहीं बचा सकते 
हैँ जिस प्रकार सिह के द्वारा पकड चयि जाने पर मृग को कोई नहीं बचा सकता । यथा-- 
जहेह्‌ सीहो व॒ मियं गहाय मच्च नरं णेड हु अंतकाले । 
- ण तस्समायाव पियान भाया कारम तमि सहरा भवंति।॥ 
इसलिये चिन्तामणि के समान धम॑रत्नको प्राप्त कर संसारबन्धनसे छ्ृटने का प्रयत्न 
करना चाहिये" । 
आदिनाथ शतक 


आदिनाथ देशनाश्शतकर' नामक प्राकृतं रचना का उतल्छेख मिलता है । किन्तु आदिनाथ- 
रातकं नामक सी अन्य रचना अथवा पाण्डुलिपि की जानकारी नहीं है । उज्जैन के ग्रन्थ भण्डारसे 





१. शास्त्री, नेमिचन््र; प्राकृत भाषा एवं साहित्य का आखोचनात्मक इतिहास, पु ° ३८७ । 
२. जैन ग्रन्थावकि, पृ २०८ । 
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प्रा प्राकृत का यहु आदिनाथरतक नया हो सकता है! इस आदिनाथरातक की प्राक्त गाथाओं 
के ऊपर हिन्दी टिप्पण भी नहीं दिये गये हैँ । इसका नाम आदिनाथशतक क्यों दिया गथा है, यह्‌ 
पाण्डुलिपि को पढने से ज्ञात नहीं होता । क्योंकि इसमे आदिनाथ के जीवन की कोई घटना नहीं है । 
जैन धमं का प्रव्त॑क होने के नाते आदिनाथ का नाम शायद इसल्ि दिया गयादहै कि इस दातकमें 
जो कहा गया है वह्‌ भी जेन-चमं का मृ उपदेश ही है । 
इस शतक मे मनूष्य जन्म की दूलंभता, कर्मो की प्रबलता एवं संसार की विचित्रता का वणन 
है । अशरण भावना को जानकर शीघ्र धमं करने की बात इसमें कही गयी है-- 
असरण मरति इंदा-बरदेव-वायुदेव-चक्कहुरा । 
ता एं नाऊणं करेहि धम्मु तुरियं ॥ २१॥ 
मनुष्य जन्म प्राप्तकरलेने परभी धर्मबोधिका लाभ सभीको नहींहो पताह । कवि 
कहता है कि ७२ कलाओं मे निपुण व्यक्ति भी स्वणं ओर रत्न को तो कसौटी मे कसकर पहचान 
लगा, किन्तु धमं को कसौटी मेँ कसने में वह्‌ व्यक्ति भी चूक जाता है । यथा-- 
वावत्तरिकला कुसला कसणाएु कणयरयणाए । 
चुक्कति धम्मकसणा तेसि वि धम्मुत्तिदुन्नेड ॥ ७७ ॥ 
कवि की मान्यतादहैकिधमंसे ही व्यक्ति, ° निधियों का स्वामी, १४ रत्नों का अधिपति 
एवं भारत के छह खण्डो का स्वामी चक्रवर्ती राजा होता है 1 सामान्य उपर्न्धियों का कहना ही 
क्या? इस ग्रन्थकी कू गाथाओंके परिचयके लिये भादि एवं अन्तकी गाथां य्हाँदी जा 


रही हैं। 
अथ श्री आदिनाथ जी शतकमारभः 


आदि अंश 
संसारे नत्थि सुहं जम्म-जरामरणरोग-सो्गेहि । 
तह्‌ बिहु मिच्छ जीवा ण करणंति जिणंदवरधम्मं ॥ १ ॥ 
माई जाल सरिसं विज्जाचमक्कारसच्छहं सव्वं । 
सामण्णं खण-दिद्ुं खणणदुं कापडिवच्छो । २॥ 
को कस्स इच्छ सयणे को व परो भवसमुद्‌-मवणम्मि। 
मच्छट्व भमंति जीभा मिलंति पुण जंपि दूरं ॥३॥ 
अंतिम अंज 


आरोगरूव-धण-सयण-संपया दीहमाउसोहम्ग । 
सम्गापवग्गगमं णं होद विण्णेण चम्मेणं॥ ८३ ॥ 
जत्थ न जरा ण मच्चू वाहिणन च सव्वदुक्खाई। 
सय सुक्खंमि वि जीवो वसइ ताहि सबव्व-कारुमि ॥ ८४ ॥ 
अरयव्व तुबलरगाणो भमंति संसार-कंतारे सम्मततजीवा । 
णरय तिरिभा नहुंति कयावि सुहमाणुसदेवेहि उपञ्जिता सिवं जंति ॥ ८५ ॥ 
॥ इत्ति शतक त्रिके ॥ 


१३ 
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इति श्री आदिनाथ स्वामौ शतक सम्पुणंम्‌ । शुभमिति आश्चन शुङ्क॒ चतुर्थी बुधवासरेष 
विक्रमीयाम्द १९८१ | 
इस तरह अज्ञात कवि द्वारा प्राकृत मे रचित यहु शतकत्रय नीति, धमं, एवं वैराग्य विषय 
की एक महत्वपुणं र्ना है । विभिन्न पाण्डुलिपियों के अध्ययन से इसका प्रामाणिक संस्करण तैयार 
करने कौ जरूरत है । हिन्दी अनुवाद के साथ यदि यह्‌ प्रकाशित किया जाय तो स्वाध्याय के लिये 
यह्‌ उपयोगी ग्रन्थ होगा । भतृंहरि के शतकत्रय की भांति विदत्‌-जगत्‌ इस प्राकृत शतकत्रयसे भी 
परिचित हो सकेगे१ । 
अध्यक्ष, जेन विद्या एवं प्राकृत विभाग, 
सुखाड़या विदवविद्याल्य, उदयपुर । 
--२९१, सुन्दरवास 
उदयपुर ( राज० ) 





१. इस रतकत्रय की पाण्डुलिपि की प्रात्ति हेतु पंर दया चन्द्र जी जास्ती, व्यवस्थापक, ए पन्नाखल सरस्वती 
भवन, उज्जैन के प्रति आभार । 

* दस केख में उल्लिखित इन्द्रिय (पराजय) शतक ओौर वैराग्यशतक प्रकाशित है ओर उनकी आदि अन्त की 
गाथां समान हैँ ।-- सम्पादक 


पाण्डव पुराण में राजनेतिकं स्थिति 


कु° रीता बिहनो 


““पाण्डव पुराण” आचायं ुभचन्द्र भद्वारक द्वारा वि° सं° १९०८ में रचित जैन पुराण है । 
इस ग्रन्थ में कौरव-पाण्डवों की कथाका वणन जैन मान्यताके अनुसार किया गयाहै। जेन 
साहित्य मे यह्‌ पुराण “जैन-महाभारत'' के नाम से प्रसिद्ध है । यद्यपि चायं शुभचन्दर ने महा- 
भारतकी कथाकोलेकरही ईस पुराणकी रचनाकी है तथापि इसमें वेदिक महाभारत की कथा 
से पद-पद पर भेद दृष्टिगोचर होता है । महाभारत कथाविषयक ग्रन्थ होने के कारण इस पुराण में 
स्थान-स्थान पर राजनीति सम्बन्धी बातें स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैँ । पाण्डव पुराण मे हमे राज- 
तन्तरात्मक शासन प्रणाली के दशन होते हैँ । पाण्डव पुराण मे राजनीति सम्बन्धी जिन वातोंकी 
जानकारी मिती है वे संक्षेप में इष प्रकार है- 
राज्य 

पाण्डव पुराण के अध्ययन से राज्य की उत्पत्ति के जिस सिद्धान्त को सर्वाधिक बल मिक्ता 
है बह है सामाजिक समक्लौता सिद्धान्त । इस सिद्धान्त के अनुसार राज्य दैवीय न होकर एक मान- 
वीय संस्था है जिसका निर्माण प्राकृतिक अवस्था में रहने वारे व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समक्षौते 
के आधार पर किया गयादहै। इस सिद्धान्त के प्रतिपादक भव्यन्त प्राचीन कासे एक प्राकृतिक 
अवस्था के अस्तित्व को स्वीकार करते हं, जिसके भन्तगंत जीवन को भ्यवस्थित रखनेके ल्यि राजा 
या राज्य जेसी कोई व्यवस्था नहीं थी । इस प्राकृतिक ग्यवस्था के विषय में पर्याप्त मतभेद है । कुछ 
इसे पूर्वं-स।माजिक तो कुछ पूवं -राजनैतिक्‌ अवस्था मानते हैँ । इस प्राकृतिक अवस्था के अन्तगंत 
व्यक्ति अपनो इच्छानुसार प्राङ्ृतिक नियमों को माघार मानकर अपना जीवन व्यतीत करते हैँ । 
प्राकृतिक अवस्था के स्वल्प के सम्बन्ध मे मतभेद होते हुये मी यहु सभी मानते दकि किसीन 
किसी कारण मनुष्य प्राकृतिक अवस्था को त्यागने कौ विवश हुये मौर समक्चौते द्वारा राजनैतिक 
समाज को स्थापना को ' । पाण्डव पुराण के अनुसार इस अवस्थाको त्यागने का कारण समया- 
नुसार साधनों को कमी तथा प्रकृति मेँ परिवर्तन होना था । इन्दी सङ्कटो को दूर करनेके लिये 
समथ-समय पर विशेष व्यक्तियों का जन्म हुंजा । इन व्यक्तियों को कुलकर' कहा गया है°। इन्होंने 
हा, मा भौर धिक्कार देसे शब्दोंका दण्डरूपमें प्रयोग करके लोगों की आपत्ति दुरकी। राज्य 
को उत्पत्ति का मूल कुलकरो ओर इनके कार्या को ही कहा जा सकता है । 


राजा 
राज्य में राजा का महत्व सर्वोपरि है । राजा के अभावे राज्यकी कल्पना नहीकीजा 
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सकती है । मनु के अनुसार चिना राजाके इस लोकमे भयसे चारों ओर चल-विवल हो जाता ह 
इस कारण सबकी रक्षाके लिए ईश्वर ने राजा को उ्पन्च किया+ | कामन्दक के अनुसार जगत्‌ 
की उत्पत्ति एवं वृद्धि का एकमात्र कारण राजा ही होता दहै। राजा प्रजाके नेको उसी प्रकार 
आनन्द देता है जिस प्रकार चन्द्रमा समुद्रको आह्वादित करताहैर। महाभारतम राजाको 
समाज का रक्षकं बतकति हुए कहा गया है कि प्रजा के धर्माचरणका मूर एकमात्र राजाहता 
है। राजाकेडरसे ही मनुष्य-समाज में शान्ति बनी रहती है । राजा के अभाव में कोई वस्तु 
निरौपद नहीं रह पाती । कृषि, वाणिज्य आदि राजा की सुव्यवस्था पर ही निर्भर होते हैँ । राजा 
समाज का सञ्चारक होता है उसके अभाव मे मनुष्य का जीवन दुःसाध्य हो जाता है | पाण्डव 
पुराण में राजा के महत्व को बतलति हुये कहा गया है कि जैसा राजा होता है वैसी ही प्रजा होती 
है। यदि राजा धर्माचरण करने वालाहोताहै तो प्रजाभी धमंमें स्थिर रहती है ओर यदि 
राजापापीहोतादहै तो प्रजाभीषापीहो जाती है ओौर यदि राजा समानवृत्तिकाहोतादहैतो 
प्रनामी कैसीहीहो जाती है" । इससे स्पष्ठहैकि राजा के आचार-बिचार तथा गुण-दोषोंका 
प्रजा पर सीधा प्रभाव पड़ता है | । 

जेन आगमं मे सपक्ष ओर निरपेक्षदो प्रकारके राजाओंका उल्छेख हा है । सपिक्ष 
राजा अपने जीवन कालमेही पृत्रको राज्यभार सौप देते यथे जिससे गृहु-युद्धकी सम्भावनान 
रहे । निरपेक्ष राजा अपने जीते जी राज्यका उत्तराधिकारी किसी को नहीं बनाते थे) पाण्डव 
पुराण में प्रथम प्रकार के साक्षेप राजाओं की स्थिति दृष्टिगोचर होती है-आदिप्रमु द्वारा बाहुबली 
कुमारो को पोदनपुर का राज्य तथा अन्य निन्यानबे पुत्रों को भिन्न-मिन्न देक का राज्य देना^, 
राजा सोमप्रभ हारा अपने पुत्रों में समस्त राज्य विभक्त करना° आदि। 


पाण्डव पुराण में राजा के निर्वाचन का आधार प्रमुख रूपसे पितु या वंशानुक्रमदहीदहै। 


राज्य व्यवस्था 

राज्यशारस््रो में राज्यको सप्ताद्ध माना गयाहै। महाभारत के भनतसतार सप्तात्मकं राज्य 
की रक्षा यत्नपुर्वंक की जानो चाहिये । कौटिल्य अथंशास्तर के अनुसार स्वामो, अमात्य, जनपद, 
दुगं, कोष, दण्ड भौरमित्र ये सात राज्यके अङ होते द, जिन्हें प्रकृति कहा जाता है, इनके अभाव 
मे राज्य को कल्पना नही कौ जा सकती । इनमें सभी का स्थान महत्वपणं है । महाभारत मे सभी 
का महत्व समान बताया गया है* । 
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राज्य के जिन सात अद्खोंकी बात मनु!, कामन्दकः, ओर कौरिल्यर आदिनेकीहैवे 
सभो पाण्डव पुराण में पाये जाति हैँ । इनमें स्वामी अथवा राजा सरवंप्रमुख है । 


ममात्य 

भारतीय मनीषियों ने मन्त्रियों को बहुत महत्त्व दिया है । मन्त्रियों के सत्परामशं पर ही 
राज्य का विकास, उन्नति एवं स्थायित्व निभ॑र है। कौटिल्य ते अमात्य का महत्व बताते हुये छ्खिा 
है कि जिस प्रकार रथ एक पद्ये से नहीं चल सकता उसी प्रकार राज्य को सुचारु रूप मेँ चलने 
के ल्यि राजाको भी सचिवशूपी दूसरे चक्र की आवश्यकता होती दै" । शुक्रनीति में कहा गया है 
कि राजा चाहे समस्त विद्याओं मे कितनाही दक्षक्योंनहो? फिर भी उसे मन्तियों के सलाह के 
बिना किसी मो विषय पर विचार नहीं करना चाहिये । इसी प्रकार मनुस्मृति, याज्ञवस्क्यस्मुति 
रामायणः, महाभारत, आदि ग्रन्थों मेँ अमात्य पद का महत्व वणित है । पाण्डव पुराण मे अमात्य 
को महृत्त्वप्‌णं स्थान प्राप्त है । अमात्य राजा को नीतिपूणं सलाह देते थे इसलिये इन्हं ““युक्ति- 
विशारद” ' ° कहा गया है । मन्त्री प्रायः राजा को प्रत्येक कायं में सलाह देते थे । राजा अकम्पन ने 
पुत्री सुरोचना के ल्यि योग्य वर की खोज के लिये मन्त्रों से सराह की तथा सिद्धाथं भादि सभी 
मन्त्ियों की सलाह से स्वयंवर.विधि का जायोजन किया । "इसी प्रकार राजा द्रुपद ने^ ^ तथा राजा 
ज्वलनवटी ने*२ अपनी-अपनी पुत्री के विवाह सम्बन्व में मन्त्रियों से सङाह री । मन्त्रीगण अनेक 
युक्तियों से राजा कौ रक्षा भी करते थे । किसी विद्वान्‌ का अमोघषजिह्वा नामक अदेश देने पर कि 
भाज से सातवें दिन पोदनपुराधीश के मस्तक पर ब्रजपात होगा, चिन्तातुर राजा ने समी मन्त्रयां 
से विचार-विमशं किया तथा युक्ति-निपुण सब मन्त्रियों ते सलाह करके राजा के पुतरे को सिहासतन 
पर स्थापित करके राजाकौ रक्षाकी थी" । 


युद्ध-क्षेतर मे भी मन्त्री राजा के साथ होतेथे। जरासन्ध के सेनापति “हिरण्यनाभः के 
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युद्ध मेँ मारे जाने पर मन्त्रियों की सलाह से जरासन्ध राजा, मेचक राजा को सेनापति नियुक्त 
करता है । 


पुरोहित 

राषटकी रक्षा के ल्यि पुरोहित को नियुक्त करना भी आवश्यक माना गया है । कौटिल्य के 
अनुसार पुरोहित को शास्त्र-प्रतिपादित विद्याओं से युक्त, उच्चतकश्षील षड्द्धवेत्ता, ज्योतिषशास्त्र, 
राकरुनशास्त्र तथा दण्डनीतिकशास्व मे अत्यन्त निपुण ओर दैवौ तथा मानुषी भापत्तियों के प्रतिकार 
मे समथं होना चाहिये । याज्ञवत्क्यस्मृति के अनुसार पुरोहित को ज्योतिषल्ञास्व का ज्ञाता, सब 
शास्त्रों में समृद्ध, अथंशास्त में कुशल तथा शान्ति कमं में निपुण होना चाहिये । मनु के अनुसार 
भी पुरोहित को गृह्य कमं तथा शान्त्यादि में निपुण होना चाहिये* । 


सक्षेपमे कटा जा सकेता है कि राष्ट मे धमं-प्रतिनिधि पुरोहित था। इस पद का महत्व 
वेदिक युगसेहीरहाहै । पुरोहित का अथं है - आगे स्थापित ( पुर एवं दधति )५॥ 


पाण्डव पुराण में पुरोहित को 'ुरोधः' कहा गया है । वैसे तो पुरोहित धार्मिक सत्कायं करने 
के लिय नियुक्त होते थे लेकिन राजा दुर्योधन के यहु एक एेसे पुरोहित का उल्लेव भी आयाहै जो 
धन के लालच मेँ अकर पाण्डवों के निवास लाक्षागृह को जलने को तेयार हो जाता हैर । 


राजा युधिष्ठिर का धर्मोपदेश करने वा पुरोहित करूपमे राजा विराट के यहाँ एकं वषं 
तक ( गुप्तरूपसे) रहने का वणन भी आया है*। 


सेनापति 

राज्य के सप्ताद्धों मे सेनापति का स्थान भी कम महृत्वपुणं नहीं है । सेना की सफकता योग्य 
सेनापति के अधीन होती है । युद्ध भूमि मे वहु सम्पूणं सेना का सञ्चालन करता है । अथंशास्त्र के 
अनुसार सेनापति को पेना के चारों भङ्खों के प्रत्येक कायं को जानना चाहिये । प्रच्येक प्रकार के युद्ध 
मे सभी प्रकार के शस्व-शास्त्र के सञ्चालन का परिज्ञान भी उसे होना चाहिये । हाथो-घोडे पर चदुने 
भोर रथ सञ्चालन करने मे अत्यन्त प्रवीण होना चाहिये । चतुरङ्धी सेना के प्रत्येकं कयं का उसे 
परिज्ञान होना चाहिये । युद्ध मे उसका कायं अपनी सेना पर पणं नियन्त्रण रखने के साथ ही साथ 
शत्रु के सेना को नियन्त्रित करना है“ । महाभारत मे सेनापति में अनेक गुणों का होना आवक्यक 
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माना गया है" । शुक्रनीति में भीः सेनापति के आवश्यक गुणों का व्णंन किया गया है ] पाण्डव 
पुराण मे सेनापति के मस्तक पर पटु बाधने का उल्लेख आया है । चक्रवर्तीं जरासन्धकफे द्वारा 
मधुराजा के मस्तक पर चमप बाधनेर, दुर्योधन हारा अश्वत्थामा के मस्तक पर सेनापति षट 
बांधने* तथा किसी समय भरत चक्रवर्तीं हारा जयक्रुमार के मस्तक पर वीरपटर बांधकर५ सेनापति 
पदं दिये जाने का वणन मिलता है । इससे स्पष्ट है कि सेनापति के पद पर अत्यधिक वीर, साहसी, 
गुणी एवं योग्य व्यक्ति नियुक्त किया जाता था । 


इत 

दूत राज्य का भभिन्न जङ्खहै) प्राचीन समयसे ही राजनौति मे उसने महत्वपूणं भूमिका 
निभाई है । महाभारत, मनुस्मृति” तथा हितोपदेशः मे दूतो कं गुणों का विशद वणंन है । कौरिल्य 
ने दत को राजा का गुप्त सलाहकार माना है 1 दूत प्रकाशमें कायं करता है जबकि गुप्तचर छप 
कर 1 दूत शब्द का अथं है-सन्देशवाहक, जिससे स्पष्ट है किं किसी विक्ेष कायं के सम्पादनाथं ही 
दूत भेजे जति थे । पाण्डव पुराण मे दूत व्यवस्था का उतल्छेख अधिक मिलता है 1 राजा अन्धकवृष्टि 
हाय पाण्डु व कुन्ती के विवाहा व्यास राजा के पास दूत भेजने^, द्रपद राजाका द्रौपदी स्वयंवर 
के छिये निमन्त्रण पत्रिकारये देकर दूतो को भेजने" ° चक्रवर्ती का यादवों के पास दूत भेजने? + केशव 
काकणं के पास दूत मैजने१ ° आदि अनेक उदाहरण पाण्डव पुराण मेँ मिरुते ह । 


गुप्तचर | 
गुप्तचर राजा की भख है, इन्हींके द्वारा वहु राज्य की गतिविधियों को दैखता रहता है। 
प्राचीन समय से ही गुप्तचरों का महतत्वपूणं स्थान दै । कौटिल्य ने कार्यभेद से गुप्चरों के नौ विभाग 
किये है--कापाटिक, उदास्थित, गृहपतिक, वेदेहक, तापस, स्त्री, तीक्ष्ण, रसद एवं भिक्षु*२। 
मनुस्मृति ** याज्ञवल्क्यस्मृति१५, एवं महाभारत^ ९ मे भी इनका महत्व प्रतिपादित है । पाण्डव 
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पुराण में जरासन्धका दारिकां रहु रहे पाण्डवो का गुप्त पुष्टो द्वारा खोज कराने का उल्लेख 
मिलता है*। 
राष्ट्ररक्षा 
दुगं, प्राकार एवं परिखा 

शत्रओं के आक्रमणसे नगर एवं राजा की रक्षाके चयि प्राकार एवं दुगं का निर्माण क्या 
जाताथा। नगरकीसुरक्षाकी दष्टिसे उसके चारो ओर एक ऊँची सुदु दीवार बनायी जाती 
थो जिसे प्राकार कहा जाता था । पाण्डव पुराण मे अत्यधिक ऊँचे प्राकार बनाने का उल्लेख आया 
है। हस्तिनापुर नगरके प्राकार के शिखरो पर ताराओं का समूह जडे हए मोत्तियों के समान 
सुशोभित हो रहा थाः । इस वणंन से ही इस प्राकार की ऊँचाईक्ा अनुमान ल्गायाजा सक्ता 
है । नगर की सुरक्षा के छ्य उसके चारो ओर परिखा या खाई खोदी जाती थी । हस्तिनापुर नगर 
की खाई शेषनाग कै द्रारा छोडी हई विष पूणं, मणियुक्त गौर भय दिखाने वाटी मानों काञ्चल ही 
प्रतीत होती थी* । एक अन्य स्थान पर चम्पापुरी नगरकी खाईकी तुलना पाताल की गहराईसे 
की गयी है" । शत्र के आक्रमण के समय नगरद्रार को बन्द करने का वणन भौ जाया है" 1 पाण्डव 
पुराण में दुगं का उल्छेख कहीं नहीं भाया है । पतञ्जलि के अनुसार दुगं बनाने के लि एसी भूमि 
दृढी जाती थौ, जिसमे परिखा बन सके । कयोकि पाण्डव पुराण मे परिखा का वणंन मिलता है 
इससे स्पष्ट है करि दुगं भी अव्य होते होगे । उनका वणन नहीं किया गया है | 


सेना 


किसी भी राज्य का आधार कोष एवं सेना माने गये हँ । राजा की शक्ति सैन्य बल परदही 
प्रभावश्चाली बन पाती दहै । प्राचीन कालसे ही राजशास्त्रप्रणेताओं ने बल का महत्व स्वीकार 
किया] कौरिल्यके अनुसार राजा कोदो प्रकारके कोषो से भय रहता दै पहला-- आन्तरिक 
कोप, जो अमात्यो के कोप से उत्पन्न होता है, दुसरा बाह्य कोप, जो राजाओं के भआक्रमणकादै। 
इन दोनों कोपो से रक्षा सैन्य बरुसेहीहो सक्ती है। पाण्डव पुराणमें चतुरद्धिणी सेना (बल) 
का उल्रेख अनेक स्थानों पर है। चतुरद्धबल के अन्तगंत हस्ति-सेना, अश्व-सेना, रथ-सेना 
तथा पादाति सेना आती है । राजा श्रेणिक महावीर प्रभु के दशंनाथं वैभार पवंत पर चतुरङ्ग सेना 
के साथ पहंचते ° । इसी प्रकार राजा पाण्डु वन कोडाके छियि चतुरङ्ग सेनाके साथ वनके 
लिये प्रस्थान करते है । युद्धक्षेत्रमे तो शत्रु राजाओोंसे युद्धकरते समय चतुरङ्खिणीसेना का 
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प्रयोग होता था लेकिन सुलोचना के स्वयंवरमें जयकुमार के वरण करने पर अकंकीरति कुमार 
तथा जयकुमार के बीच हुये युद्ध मे चतुरङ्क सेना का उल्छेख बायाहै"। इसी प्रकार द्रौपदी 
स्वयंवर के समय पाण्डव-कौरवों के बीच हुये युद्धमें चतुरद्धसेनाका वणन आया है*। इससे 
स्पष्टहकिराजाखोग हर समय युद्धके ल्यितेयार रहतेथे तथा सेना हमेशा सुसञ्जित्‌ एवं 
तत्पर रहती थी 1 

इन चतुरङ्खं सेना के अतिरिक्त पाण्डव पुराणम विद्याधर सेना तथा अक्षौहिणी सेना 
का उल्लेख भी आया है । 
युद्ध-प्रणारी 

पाण्डव पुराणम प्राप्त युद्ध सम्बन्धी वर्णन प्राचीन कालसे चली रही धमंयुद्धकी 
परम्पराकीहे। पाण्डव पुराणके युद्ध वणंनसेस्पष्टहं कि प्रायः रात्रि में युद्ध रोक दिया जाता 
था” । छेक्तिन बीस पवं मे एकं स्थान पर कहा गया हौ कि योद्धागण रात्रि मे ओर दिन में हुमेशां 
लडते रहते थे ओौर जब उन निद्रा आती थी तब वे रणभूमि में ही इधर-उधर रुढकते थे ओर सो 
जतिथे फिर उठकर ल्डते थे ओर मरते थे“ । युद्ध के समय उचित-अनुचित, मान.मर्यादा का पूरा 
ध्यान रखा जाता था । युद्ध भूमि में द्रोणाचायं के उपस्थित होने पर अजुन शिष्य का गुरुके साथ 
युद्ध करना अनुचित बतलति हैँ तथा मर्यादा का पान करते हये, गुरुके कह्ने पर भी वे गुरुसे 
पहला बाण छोडने को कहते हँऽ । पितामह भीष्माचायं के युद्ध भूमिमें पृथ्वी पर भिर पड़ने पर 
दोनों पक्षों के सभी राजा रण छोडकर भआचायं के पास भाजते हैः । इससे स्पष्ट है किबडोंका 
मान-सम्मान युद्ध भूमिमें भी किया जाताथा। 

पाण्डव पराण के युद्ध वणनों मे प्रायः अनेक प्रकार के दिव्य अस्त-रास्त्र प्रयोग करने का 
उल्लेख आया है-- उदाहरणतः शासन देवता से प्राप्त नागबाण^, उत्तम देवी गदा^°, जलबाण, 
स्थल बाण तथा नभवाण++। विद्याके बलसे भी युद्ध किया जाता था। इस सन्दभमें 
मादिश्वरी विद्या^२, बहुरूपिणी, स्तंभिनी, चक्रिणी, शूला, मोहिनी? ९, ज्रामरो भादि का उत्लेख युद्ध 
वणंनों में पाया जाता हं । 
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पाण्डव पुराण मे युद्ध व्णंनों का वाहृत्य ह । कवि का युद्ध वणन का कौल भद्वितीयहै। 
युद्ध वणंनों के पठन अथवा श्रवण मात्रसे ही युद्ध की भीषणता का दृश्य आखों के सामने उपस्थित 
हो जाता है । उदाहरणाथं- अजुन के द्वारा गिराये हुये भग्नं रथों से मागे रुक गया तथा जिनको 
शुण्डायें टूट गयी है गौर जो दुःख से चिग्वाड रहे हँ एेसे हाथियों से मागं व्याप्त हुआ | रणभूमि 
मे मस्तक रहित शरीर नृत्य करने लगे तथा उनके मस्तकं दारा भूमि लाल हो गयी । अगाध 
समुद्र मे तैरने के ल्यि असमथं मनुष्य जैसे उसमें कहीं भी स्थिर नहीं होते वैसे ही योद्धाओं के रक्त 
के प्रवाह मे तैरने वारे मानव कहीं भी नहीं ठहर सके" । 

युद्ध के प्रारम्भ में रण सूचक वाद्य बजाये जाते थे इनमें रणभेरी २, पाञ्चजन्य शंख, देवदत्त 
दांख“, दुन्दुभि*, भादि का उल्लेख आया है । सैन्य में हुये रकन तथा अपराकुन पर भी विचार 
करने का उल्लेख पाण्डव पुराण मे आया है । मगचपति जरासन्ध के सैन्य मेँ अनेकों दुननिमित्त हुये 
जो किं जय के अभाव को सूचित करते थे तब दुर्योधन ने अपने कुशलमन्त्री को वुलाकर इन सब 
दुनिमित्तो के बारे विचार किया थार । 


न्याय तथा दण्ड व्यवस्था 

न्याय तथा दण्ड व्यवस्थाके बारेमे पाण्डव पुराणम विशेष उल्लेख नहीं आया है एक 
स्थान पर केवल इतना क्हा गयाहै कि श्रीवर्मा राजा ने भपने चार ब्राह्मण मन्त्रियोंको, जोकि 
अकम्पनाचायं के संघ को तथा श्रुतसागर मुनिको मारने के लिये उद्यत हुये थे, गे पर बैठा कर 
तथा उनके मस्तकों को मुडवाकर दण्ड स्वरूप उन्हे नगरसे बाहर निकाल दिया था०। इसके 
अतिरिक्त कहीं पर भी न्याय व दण्ड विधान का कोई भी उल्लेख नहीं भाया है । 


हारा बलराम सिह बि्नोई 
२१, पटेलनगर, मुजफ्फरनगर 
२५१००१ ( उ० प्र० ) 


१, पाण्डव पुराण, २०।१११-११३। 
२. पाण्डव पुराण, ३।८१, १९।३२ ॥ 
३. पाण्डव पुराण, १९७७, २०।१६४॥ 
४५ पाण्डव पुराण, २१।१२७। 

५. पाण्डव पुराण, १५।१२९ । 

&* पाण्डव पुराण, १९।८२-८५ । 

७. पाण्डव पुराण, ७1 ४९-५० | 


जैन निर्वाण : परम्परा ओर परिवृत 
ईऽ्वर वपां 


्रास्ताविक 

भारतोय ओर पाडचात्य दशंन-परम्पराओं मे विभेद का एक महत्तवपूणं बिन्दुं है--निर्वाण । 
पाश्चात्य धार्मिक-दारांनिक परम्परा स्वगं पर आकर सुक जाती है चाहे उपसे यूनानियों का एलीजियम 
कट, ईसादयों का पेराडाइज या यहुदिथों ओर मुस्खिमि परम्पराओों का मधु ओर दुग्ध से भरा प्रदेश । 
भारतीय दशंन यह्‌ मानतादहैकि दुःख से एकांतिक मुक्ति मौर सुख की एकांतिक उपरुन्धि मात्र 
कल्पना है । सुख ओौर दुःख का अपरिहायं सम्बन्ध दहै । अगर दुःखोंके पारजानाहै तो सुखके 
पारभी जानाहोगा। सुखोंकेपारजानादहैतो कामनांके पार भी जाना होगा। निष्कामता 
ओर वीतरागता ही मागं है उनका जो महावीर के रान्दों मे “पारं गमा है-पार चरे गयेदहै, 
“'तीरं ममा” है-किनारे पहुंच चुके ह, “ओषं तरा” है-समुद्र को पार कर चुके हैँ । वहु “पार 
क्या? वह्‌ लक्ष्य क्या जिते केन्द्र बनाकर भारतीय दशेन-परम्पराओंकी सारी साधनाएं चल 
रहीहै? । 
निर्वाण 


जेन एवं बौद्ध परम्पराओं मे निव्वाण या निन्बाण शब्द अनेकशः आया है मौर आत्म-साधना 
के परम लक्ष्यके रूपमे उस पर गहरा विवेचन भी उपरन्ध है } उसी अथंमें वेदिक परम्परामें 
भी “निर्वाण” का प्रयोग मिलता है। गीता मे 'श्रह्यनिर्वाण'' शाब्द प्रयुक्त हुभा है । उपनिषदो मे 
भी बार-बार इस शब्द का प्रयोग आया है । इसका अथं आत्म-साक्षात्कार तथा ब्रह्मलीनता है" । 


उधुट्पत्ति 

अभिधम्म महाविभाषा में ' निर्वाण" शब्द कौ अनेक व्युत्पत्तियां प्रज्ञप्त है, यथा : 

* वाण का अथं है “पुनजंन्म का रास्ता । “निर अर्थात्‌ “छोडना'” । अतः निर्वाण का 
अथं हुञा "स्थायी रूप से पुनजंन्म क रास्ते को छोडना'* | 

* “वाण” का अथं है दुग॑न्ध'' । निर' अर्थात्‌ नहीं । इस सन्दभं में निर्वाण का अथं ह “वह्‌ 
स्थिति जो दुःख देने वाले कर्मो की दुगंन्ध से स्वंथा मुक्त है" । 

* “वाण का अथं है “घना जंगलः* । निर अर्थात्‌ इससे छुटकारा पाना | अतः “निर्वाण 
का अथं हुभा “एक एेसी स्थिति जिसमें स्कन्धो, तीन प्रकार को अग्नि ( उत्पत्ति, स्थिति गौर 
विनाश ) के घने जंगलसेदछुटकारापा ज्या गया हो" । 


१ भास्तीय दशन में मोक्ष चिन्तन : डा० अशोक कुमार लाड, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, 
पृ° ९४ । 


१०८ ईदवर दयाल 


* “वाण' का अथं ह ““बुनना'” । निर अर्थात्‌ नहीं । अतः निर्वाण सभी प्रकारके दुःखदेने 
वाले कमं रूपी धागे से, जो जन्म मरण का ताना-बाना बुनते है, पूर्णतः मुक्ति है |” 


कुरु मिखाकर बौद्धो की निर्वाण परिकल्पना एक नकारात्मक स्थिति की व्यंजक है, विनाश 
मूकं है यद्यपि इसका अथं लाक्षणिक हौ प्रतीत होता है, अभिधात्मक नहीं । राईस उविडस के 
शब्दों मे “निर्वाण पापशुन्यं मन की शान्त स्थिति है भौर उसे हम श्रेष्ठ रूप से दिव्य ज्योति, अन्त- 
दष्टि, सत्य ओर मुक्तिदाता, पराज्ञान, सुख, शान्ति, शीतकरता, सन्तोष, बुभ, सुरक्षा, स्वातन्त्य, स्व- 
शासन, सर्वोच्च सुअवसर, पवित्रता, पूणं शान्ति, भत्व ओौर प्रज्ञा आदि शब्दों मे व्यक्त कर सकते 
है । स्वंपस्छी डा० राघाङ्रष्णन्‌ के अनुसार बुद्ध का आलय केवल मिथ्या इच्छा का विनाश करना 
था, जीवन मात्रका विनाश करना नहीं । काम-वासना, घृणा एवं अनज्ञानके नाशकानामदही 
निर्वाण हैर । 
निर्वाण : जेन व्याख्या 
जेन परम्परामे निर्वाण की विना मूलक व्याख्या भी मिलती है। भगवतीञाराधनामे 
निर्वाण का अथं है विनाश--जंसे दीपक का वृज्ञ जाना । ठऊेकिन लाक्षणिक सन्दभं मे ही यहु बात 
लागू होती है अर्थात्‌ कर्मो का सम्पूणं विनाश्च । “निर्वाणं विनाशः तथा प्रयोगः प्रदीपो नष्ट इति यावत्‌ 
` विनाशसामान्यमुपादाय वतंमानोऽपि निर्वाणश्चब्दः चरणङ्ब्दस्य निर्वातकमंशात्‌*” । अभिधान- 
चिन्तामणिकोशमे भी निर्वाण का इसी प्रकार अथं दिया गया है--“ निर्वातस्तु गतेवाते निर्वाणः 
पावकादिषुः*'” अमरकोष मे भी इसकी व्याख्या बुक जने के अथं मेही मिलती हैः । ब्रौद्धोकेही 
समानान्तर जैन-परम्परा ने इसका अथं केमं-वाणों से मुक्त होने के रूपमे भी की हैर । 


जेन परम्परा के भनुसार भो निर्वाण कर्मो का, उनसे सम्भूत दुःखों का, जन्म-जन्मान्तर की 
परम्परा का ही उच्छेद है, जीव-सत्ता का नहीं । निर्वाण के “अभिधानचिन्तामणि'' में प्रस्तुत 
पर्यायवाची शब्द इसो सत्य के संसूचक हैँ : 
महानन्दोऽमृतं सिद्धि कैवल्यमपुनभवः 
शिवं निःश्रेयसं श्रेयो निर्वाणं ब्रह्य निवृतिः ॥ 
महोदय सर्वदूःखक्षयो निर्याणमन्षरम्‌ 
मुक्ति मोक्षोऽपवगंऽथ ०००५०००० ११००००१००००१ < | 


8७6१5 07 9५५1३६16 (106 पष्टऽ : 086०-9 5 34-42 । 

^ प्र151019 0 [74181 2111080४ : 7. पि, 51112 ४०1, 1 ए, 330 । 
भारतीय द्येन : डा० राधाकृष्णन्‌, भाग-२, पृ० ४११-१२] 

४, भगवतीभाराधना ११।५३।२० । 

५. अ० चि० ६।१४८४ 1 

६. भारतीय दशंनों मेँ मोक्ष चिन्तन --डा° अशोक कुमार लाड, पृ० ६४। 

७. तीर्थकर वद्धंमान महावीर : पद्मचन्द्र शास्त्री, प° १०४ । 

८. अभिधानचिन्तामणि, काण्ड-- १, इलोक-७४-७५ । 


जैन निर्वाण : परस्परा ओौर परिवृत १०९ 


मोक्ष ओर निर्वाण : जैन परम्परा के सन्दभं में 


जैन दलन कै नव तत्त्वो मे मोक्षश्शनब्दका ही प्रयोग मिलता है समयसार के अनुसार 
इनका क्रम इस प्रकार दहै: जीवाजीवा य पृण्णपावं य आसव संवर णिज्जर बन्धो मोक्लो" 
आचायं श्ुभचन्दर ने पाप-पुण्य को छोडकर सात तत्वों की गणना इस प्रकार की है : 


जीवाजोवाखवाबन्धः संवरो निजंरा तथा । 
मोक्षश्वेतानि सप्तैव तत्त्वान्यूचुमंनीषिणः ॥ ३॥ 


तत्तवाथंसूत्र मेँ मोक्ष का अथं है, “बन्धक हितुभूत कर्मोकी निजंरा होने पर उनकारटहैतुरूपमें 
अभाव" अर्थात्‌ उनसे मुक्ति--बन्धहैत्वभावनिजं राभ्यां कृत्स्न कमंधिप्रमोक्षो मोक्षः । आचायं 
पूज्यपाद ने सर्वार्थसिद्धि में कर्मो के निराकृत होने पर उनके कलुष से निर आत्मा की ज्ञानादि गुण 
तथा अन्यापाद्य की अवस्था को मोक्ष कहा है-निरविरोषनिराकृतकमंमलकलंकस्याशरीरस्थात्मनो- 
चिन्त्य ॒स्वाभाविकन्ञानादिगुणमन्यावाद्यसुखमात्यंतिकमवस्थान्तरं* । न्यायवात्तिक में भी मोक्ष 
को आत्यन्तिक दुःख भाव कहा है अर्थात्‌, दुःखों से मूलतः मुक्ति, । तकंदीपिका मे भी इसे “परम 
दु-खध्वंसः'” अर्थात्‌ दु-ख का अन्तिम रूप से मिटाना कहा गया दहै*+ । न्यायसूत्र मे “आत्यन्तिक 
दुःखनिवृति” भर्थात्‌ मूर दुःख से निवृत्ति बताया गया हैर । 


निर्वाण भौर मोक्ष शब्द परस्पर पर्यायवाची सन्दर्भो मे युक्त किये गये है । निर्वाणवादी 
जेन परम्पराकेसातयानौ तत्तवोंमें निर्वाणकान होना तथा उसके स्थान पर मोक्ष का होना 
यही सूचित करता है। 


नव तच्व ओर भात्सा 
उत्त राध्ययनसूत्र मे नौ तत्वों की विवेचना मिक्तो है ; 


जीवाजीवा य बन्धो य पुण्णं पावासवो तहा । 
संवरो निन्नरा मोक्खो संते ए तहिया नव‡ ॥ 


भलव कौ ही दो परिणतियां पाप भौर पुण्य ह, अतः कुर मिलाकर सात हौ तत्त्व वचते हैँ । इसी 
कारण आचायं शुभचन्द्रने सात ही त्व प्रतिपादित कयि हैँ । इनमे भी बन्ध, मोक्ष, संवर, 
निज॑रा, आघ्व भादि जीव भौर अजीव की ही स्थितियां मात्रहैं। अतः कुर मिलाकर तत्व दो 
ही ठ्हरते ह धर्मी व धमं अर्थातु जीव भौर जीव । रइलोकवात्तिक के भनुसार : 


समयसार, पु° १४-१५ गा० १५ 

ततत्वाथंसूत्र, १०।२। 

तीर्थकर वद्धंमान महावीर : पञ्चचन्द्र शास्त्री, पु० ८० । 

भारतीय दशनो में मोक्ष चिन्तन : डा° अशोक कुमार लाड, पृ० ११७। 
५. वही ¶० १६७॥। 

न्यायसूत्र १।१।२ ( वात्स्यायन भाष्य ) । 

७. उत्तराध्ययनसूत्र २८।१४ । 
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११० ईहवंर दयां 


जीवजीवौ हि धर्मिणौ तद्धर्मास्त्वा शुभादय इति । 
धर्मिधर्मात्मकं तत्त्वं सप्तविधमुक्तम्‌* ॥ 
आचायं सिद्धसेन दिवाकर ने सन्मतितक में यही प्रहूपणा की है । आचायं अमुतचन्द्र इससे 
भो आगे जाकर कहते हैँ : 
अतः शुद्धनयाप्रत्तं प्रत्यग्ज्योतिश्च कारित तत्‌। 
नव॒ तत्वगतत्वेऽपि यदेकत्वं न मुञ्चति ॥ 
निश्चय द्ष्टिसे देखने पर तो एकमात्र आत्म ज्योति ही जगमगाती है, जो इन नव तत्वों मे 
धर्मीरूपिण अनुगत होते हुए भी अपने एकत्व को नहीं छोडती । 
जीव द्रव्य : मुल स्थिति 
जेन दशंन छः द्रव्यो की सत्ता प्ररूपित करता है- जीव, अजोव, घमं, अधमं, आकाश ओर 
कालय | जीव द्रव्य-दृष्टिसे एक रहै, पर्यायो की दृष्टि से अनेक है । यह्‌ उपयोग लक्षणात्मकं है अर्थात्‌ 
ज्ञान-दशंनमय । तीनों कालों मे ज्ञान-दर्चंन कै सतत परिवतंन होने की दृष्टि से यहु अनेक है । कभी 
न्यूनाधिक नहीं होने वाले प्रदेशों की दृष्टि से यह भक्षय है, अव्यय एवं अवस्थित है । भगवतीसुत्र में 
भगवान्‌ ने इन्हीं सब अपेक्ाओं से अपने को एक, दो, अनेक, अक्षय भौर अन्यय बताया है । 
“सौभिला दव्वदुयाए एगे अहं नाण द॑स्णद्रुयाए दविहे हं पएसदुयाए अक्लए नि अहं 
अव्वए वि अहं अवद्भिए वि अहं उवयौगद्ाए भणेग भूयभाव भविए वि अहं+'" । जीव अनन्त है । 
गुणात्मक दुष्ट से सब समान दँ । अनुभव, इच्छा-राक्ति मौर भाव उसके गुणहं। वहु ज्ञाता, कर्ता 
मौर भोक्ता है । मूलतः जीव अश्चरीरी है । अरूप, अवेद, अलेद्य एवं अकमं है । भगवतीमसूत्र मे 
भगवानु ने कहा है-“गोयमा अहं एयं जाणाति जाव जं णं तहागयस्स जीवस्स अरूविस्स 
अकम्मस्स अवेदस्स अरेसस्स असरीरस्स ताओ सरीरा विप्पमुक्कस्स नो एयं पन्नायति तं जहा 
कारन्ते वा जाव टुक्खत्ते वा? 


बन्ध मोक्ष को प्रक्रिया 

बन्ध अनादि कालसेहै। जीव दाद्वत रूपसे बद्ध भौर मुक्तं दोनों स्थितियों मे भनन्त 
संख्यात्मके है । बन्ध कर्मो काहोतादहै। कमं पाप ओर पुण्यदो प्रकारके होते दहं । बन्धका कारण 
आस्रव है जो मन-वचन-काय की क्रिया है, जो भावात्मक ओर द्रव्यात्मक दोनों प्रकार की होती है। 
संवर है आल्लव का रुक जाना, निजंरा है तप द्वारा कृत कर्मो का क्षय तथा मोक्ष है इसकी निष्पत्ति । 
बन्ध से मोक्ष तक आत्मा की एक निरन्तर गति है, जिसका पयंवस्ान मोक्ष मे होता है- मोक्ष 
परिणति है ओर निर्वाण है स्थिति । एक पतली सी यही भेद रेखा यहां दृष्टिगोचर होती है--मोक्ष 
ओर निर्वाणमे। 


इलोकवातिक २।१।४ । 

सन्मतितकं, १।४६ । 

समयसार कलश० ७ । 

आचायं शुभचन्र, द्रष्टव्य तीर्थकर वद्धंमान महावीर : पद्मचन्द्र शास्त्री पु० ८२ । 
भगवतीसूत्र १।८।१० । 

उपरिवत्‌ १७।२। 
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निर्वाणस्य मात्मा को स्थिति | 

कैवल्य भाव मोक्ष है। चार धातीय कर्मो का यहाँ विनाश हो जाताहै। हष चारकर्मोकी 
निजं रा होने पर द्रव्य-मोक्ष होता है । द्रव्य-मोक्ष की स्थिति के बारे म जैन-धमं कौ विभिन्न परम्प- 
राओं मे प्रमुखतया निम्नलिखित बातें मिती हे : 

` * पुद्गल द्रव्य के निकल जाने से आत्मा भपने शुद्ध स्वरूप में रह जाती है । 

* इससे खारी प्रदेशों को आत्म द्रव्य से भरने के बाद उसका माकार शरीर का दो तिहाई 
रह जाता है। 

* वहु उपर उठती है भौर लोकाग्र पर जाकर सिद्धशिला पर टिक जाती है । 

* उसकी अलोकाकाह मेँ गति नहीं होती क्योकि वहाँ धम॑.द्रव्य की सत्ता नहीं होती । 

* सिद्धो मे परस्पर अवगाहना होती है--एक सिद्ध होता है वहाँ एक-दूसरे मे प्रवेश पाकर 
अनन्त सिद्धात्माएं स्थित हो जाती है। 

जत्थ य एगो सिद्धो तत्थ अणंता भवक्खय विमुक्का । 
अन्नोन्न समोगाढा पृदा सब्बे वि लोगते ॥ 

* जेसे दग्ध बोजों से फिर अंकुर पैदा नहीं होति वैसे हौ मुक्त जीव फिर जन्म-धारण 
नहीं करते । । 

जहा दङ्ढाणं बीयाणं न जायंति पुण अंकुरा। 
कम्म बीयेसु दड्ठेसु न जायंति भवांकूरा ॥ 

* सिद्धात्माएं अद्वितीय सुखमय होती है । चक्रवर्ती, भोगेभूमि या मनुष्य धरणेनद्र, देवेन्द्र व 
अहमिन्द्र-इन सव का सुख पूरव॑-पूवं की अपेक्षा अनन्त-अनन्त गुणा माना गयाहै। इन सबके 
त्रिकाल्वर्ती सुख को भी यदि एकत्रित कर ख्या जये, तो भीसिद्धोका एक क्षणका सुख उन 
सबसे अनन्त गुणा है । 

चविक कुरु फणि सुरिद देवहरमिदे जं सुहं तिकारभवं | 
ततो अणंत गुणिदं सिद्धाणं खणसुहं होदि९ ] 
कमं : भाव ही नहीं, द्रव्य भी 

जेन परम्परा के अनुसार कमं मात्र मनोगत भाव नहीं होते, द्रव्य होति हँ भौर आसव द्वारा 
जीव कै प्रदेशों में व्याप्त होकर उसे वस्तुतः छिप्त करते ह 1 डा० नथमल टाटियाके अनुसार: 
“कमं केवल आत्मनिष्ठ ही नहीं है, जैसा कि बौद्ध दाशंनिक सोचते है, वे वस्तुनिष्ठ भीं । कमंका 


यह्‌ सम्प्रत्ययन कि वह केवर भावही नहीं बल्कि द्रव्य भी है, जैन दाशंनिकों की भपनी 
विह्लोषता है*"* | । 





१. विशेषावक्ष्यकभाष्य, ३।७६ । 

२. दशाश्रुतस्कन्ध ( भद्रबाहु प्रथम ), ५।१५ । 

३. त्रिरोकसार { आाचायं नेमीचन्द्र ), ५६० ! 
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११२ ईह्वर दयाल 


दिगम्बर परम्परा 


दिगम्बर परम्परा कै अनुसार स्तरीको मोक्ष नहीं मिलती क्योकि सावरण होने के कारण. वह 
अचेल नहीं हो सकती? तथा सचेर चाहे तीर्थकर भी क्यो न हो उसे मोक्ष नहीं मिरु सकता । ये 
दोनों ही बातें आचायं कुन्दकुन्द ने कही है केकिन जहँ प्रथम प्रक्षेपक होने के कारण उतनी गंभीरता 
से नहीं लिया जा सकता वहीं दूसरी इतनौ निणंयात्मक है कि उसकी उपेक्षा भो नहीं कीजा 
सकती । स्वयं आचायं कुन्दज्रुन्द ने ही समयसार मेँ निश्चय नय से जहाँ भपने विचार रखे है, वहां 
वस्त्र ही नहीं, सम्पूणं उपकरणों मौर भोगों के सेवन तक को द्रव्यके स्तर पर निर्णायक मान्यता 
नहीं दी है। उन्होने कहा है जैसे अरत्तिभाव मद्यपान करता हुभा भी कोई नशे मे नहीं होता वैसे 
अरति भावस द्रव्योके भोग से भी ज्ञानी बद नहीं होता\ । जैसे गारुडी विद्या के ज्ञाता पुरुष विष 
कोखाते हुए भी मरण को प्राप्त नहीं होते वैसे ही ज्ञानी द्रव्य-कर्मों को भोगते हए भी उनसे बद्ध 
नहीं होते. । कोई सेवन करते हुए भी नहीं करता है मौर कोई सेवन नहीं करते हए भी 
केरता है*। 
यही भूमिका इस संदर्भ में श्वेताम्बर आगमो की है कि भाव से वस्त्रादि उपकरणों हारा 
लिप्त नहीं होने के कारण द्रव्य के स्तर पर इनक्रा सेवन बन्ध का हेतु नहीं रह सकता- संयम-साधना 
व ल्ज्जाकी रक्षाके लिए ही इनका उपयोग होता है! 
जं पि वत्थं व॒ पायं वा कवलं पायपुच्छणं। 
तं पि संजमलज्जट्ढा धारंति परिहरति या ॥ दशवैकालिक ६।२० 
उत्तराध्ययनसूत्र के अनुसार, जो भगवान्‌ ने निर्वाण के पूवं प्रज्ञप्त क्रिया, सिद्ध स्त्रीभीहो 
सकती है, पुरुष भी, नपुंसक भौ, जिन मार्गानुयायी भो, आजीवक आदि अन्य मार्मानुयायी भी, 
गृहस्थ मी 
इत्थी पुरिस सिद्धा य तह्व य णवुंसगा। 
सलग अन्नलिगे य गिर्हिश्नि तहैव य॥ उत्तराध्ययन ३६।२४८ 
मात्मा का अपनी मूल स्थिति को प्राप्त होना निर्वाण है ओौर उसमे वहनस्वीहै, न पुरुष, 


न अन्य कुछ--ण इत्थी, ण पुरिसे, ण अन्नहा । यही अवधारणा भगवान्‌ महावीर की भावना तथा 
व्यापक दृष्टि के अनुरूप भी है | 





१. प्रवचनसार २२५ की प्रक्षेपक गाथा ७। 
२. सूत्रपाहुड-३२ 1 
३. जह-मज्जं पिवमाणो अरदिभावेण मज्जदे पुरिसो । 

दव्वुव भोगे अरदो णाणवि ण वज्ज्ञदि तहेव | समयसार-२०५। 
४, जह्‌ विसमुवभुज्जंता विज्जा पुरिसा ण मरणमुवयंति । 

पौग्गक कम्म सुदयं तह भूंजदि णेव वज्छ्दे णाणी ।! समयसार-- २०४ । 
५. सेवंतो वि ण सेवंति असेवमाणो वि सेवतौ कोवि । 

पगरण चेटृठा कस्सवि णय पायर णोत्ति सो होदि । समयक्षार- २०६ । 
६, . आचारांग --५।५।१३४ ( आचायं तुलसी की वाचना ) 1 
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आत्मा कौ माप-जोख 

पारम्परिकं जेन मान्यता यह है कि निर्वाण कै समय आत्मा पूवं कशषरीरके ही दो तिहाई 
भाकारमें होती है। क्योकि कमं-परमाणुनों के निकल जाने पर खाली हए प्रदेशों को भर कर 
आत्म-परमाणु घनीभूत हौ जते है । इसका कारण परम्परा यह्‌ मानती है कि दौरेषी अवस्था के 
साथही सारे कमं समाप्त हो जाति हैँ मौर कमं कै अभावमें आत्मा की कोई गति संभवे नहीं। 
छेकिन यह मान्यता निम्न दुष्टियों से देखने पर कुछ प्रनो को जन्म देती है | 


#* जेन परम्परा मानती है कि आत्माके प्रदेश का विस्तार सारे खोक तक हो सकतादहै। 
केवलि समुद्घात के समय सारे लोक मे आत्म-प्रदेश फैल कर व्याप्त हो जाते हैँ । दिगम्बर परम्परा 
की भान्यतादह कि निर्वाण के पूवं केवक्लि समुद्घात होताहै। फिर अआत्माके सारे प्रदेश पुनः 
संकुचित होकर शरीरका दो तिहाई विस्तार ग्रहण करल दहं । इससे यह्‌ ध्वनित होताहैक्रि 
आत्मा स्वभाव से लोकव्यापी है | 


* अगर कमं ज्ञेष होने के कारण आत्मा अपना सूल लोकव्यापी विस्तार नहीं पा सकती 
तो कमं के अभाव मे वहु संकोच की प्रक्रिया भी कैषे सम्पन्न कर सकती है ? 


* अगर कमं-दरव्य के अभाव से शून्य प्रदेशों को भरने के लिए उसका संकुचित होना 
भावश्यकदहै तो कर्मावरणों के क्षीण होकर समाप्त हो जाने पर उसका फेल कर अपना अक्षीम 
आयाम ग्रहण कर लेना भी आवदहयक होना चाहिए । 


* व्या आस्मा का सघनतम आयाम सानव-हरीर का दो तिहाई ही है अपनी मूल स्थिति 
मे संकुचित ओर घनीभूत होते समय अगर मानव-शरीर का दो तिहाई ही उसकी संकोच सीमा 
ओर उससे अधिक उसका संकोच संभव ही नहीं तो निगोदिया जीव, जिसकी अवगाहुना सबसे कम 
होती दै, मे वह कैसे रह पाती है? ` अगर संकुचित होकर भात्मा अपनी मूर द्रव्यात्मक सत्ताही 
पाना चाहे तो बह निगोदिया जीवसे भी छोटी होनी चाहिए क्योकि उसमे भात्मा तथा द्रव्य 
पुदगल दोनों होते है ओर वह मानवीय आत्मा के समान ही अपनी मूल सत्ता में होती है । 

५ अगर कम॑सेही सारी गति होती रहै, तो कमं-मुक्ति की गति-शन्य अवस्था एक भयंकर 
बन्धन हो गर वयोकि मरण-काल की स्थिति मे ही उसे अनन्त काल तक सिद्धरिला पर 
रहना होगा । 

+ अगर आत्मामें खारी प्रदेश दहो ही नहीं सकते ओर भजीव-्रव्य के निकल्तेही उसे 
उन्हं भर कर घनीभूत होना ही पडता है तो सिद्धो कौ आत्माओं की परस्पर अवगाहना कैसे संभव 
होती है? 

#* रारीर से मुक्त होने काअथंहैषरूपसे मुक्त होना-आकारसे मुक्त होना क्योकि रूप 
की परिधि मात्रही आकार है । अरूपनिराकार होगा, निराकार निःसीम होगा क्योकि आकार 
सीमादहीदै। ओौरसिःसीम दो नहीं हो सकते क्योकि एेसी स्थितिमेवे दोनों एक दूसरे की सीमा 
को ससीम कर अपनी निःसीम सत्ता ही समाप्त कर डालेगे । अतः आत्मा की सत्ता पर अनेकात्मकता 
ठहर नहीं पाती । 
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* गुण शरीर के साथ जुड़े हैँ । शरीर मुक्त गुणातीत होगा ओर संख्यास्वयं एकगुण 
अतः उक्षकेभीपारदही होगा। उसे अनन्त कहं या एक-संख्या की दृष्टि से इन सब अभिधा 
का कोई अथं नहीं रह जाता। | 

* पार्थक्य का आधार है व्यक्तिगत भिन्नता, जो शरीर ओर मनकैपार भपनी को 
सत्ता नहीं रखती-शेष रहती दै निर्गृणात्मक सत्ता जो अभेद है, अतः अभिन्न भी है भौर अभिन्न 
है शतःएक भीदहै। 

यही है निर्वाण की परम अद्वेत स्थिति जो वेदान्तं परम्परा का ब्रह्मद, सूफियों का शून्य, 
बुद्ध का रोकव्यापी धमं धातुकाय, राओ-त्जे का ताभो, कनफ्यूरियस की हार्मनी । आचारांगसूत्र 
जिसे हमंन जैकोबी ने महावीर की प्रामाणिक वाणी का स्रोत मानादहै, में भगवान्‌ ने निर्वाणस्थ 
आत्माक्ाजो चित्र प्रस्तुत किया है उसमें सिद्धशिला, अवगाहना एवं भाकारमय असंख्य जीवो, 
उ्वंगमन आदि बातों का कोई सन्दभभे नहीं है । वस्तुतः सिद्धशिला आत्मा की परम शुद्ध एवं सर्वोच्च 
पवित्रता की स्थिति तथा लोक की अग्रसत्ता के रूप मे उसकी गरिमा की प्रतीक है । ऊध्वंगमन भावना 
के स्तर पर आत्मा के विकास, आत्मा-साधना की आरोहणमयी स्थिति की प्रतीक है ।. इन्हे परवर्ती 
परम्परा ने अभिधात्मक अथं में लेकर एकदम अनथंकी सृष्टिकर डारीदहै। भगवानूने निर्वाण 
की स्थिति का जो चित्र प्रस्तुत कियाद वह परमप्रेरणादायीहैः 

सम्वे सरा णियट्रटन्ति 
तक्का जत्थ ण विज्नद्‌ 

मई तत्थ ण गह्या 

ओए भप्पतिट्‌ठाणस्स खेयन्ने 


"सारे स्वरखीट भतिहै वर्हाँसे 
तकं की सत्ता तहीं रहती जहाँ 
ग्रहण ही नहीं कर पाती जिसे बुद्धि 
वह्‌ निराधार निःसीम ज्ञाता तत्तव ।' 
सेणदीहे,ण हस्से 
णवट्टेणतंसे ण चडरंसे ण परिमंडके 
वहन बडाहैन छोटा आकारमें 
न गोल, न च्रिक्रोण, न चतुष्कोण; न परिमंडल 
( कोई माप नहीं जिसका, न कोई आकार ) 
ण किण्हेण णीरे लोहिए्‌ ण हालिद्दे ण सुक्किल्ले 
ण सुन्भिग॑धे, ण दुन्भिग॑धे । .. 
“वह्‌ न काला दहै न नीला, न खार, न नारंगी, न सफेद 
न सुगन्धितं है, न दुगंन्धित ।” 
ण तित्ते ण कडए ण कसाए णअंबिरे ण महुरे 
ण कक्खडे ण मडउए ण गरूए्‌ ण हुए 
णसीएुणडण्है ण णिद्धे ण लुक्खे। 
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“वहु न तिक्त हैन कटुक न कसला, न खटा) न मीठा 
न कठोर, न कोमल, न भारी, न हल्का 


न स्निग्ध न रूखा"” । 
ण काऊ “कोई शरीर नहीं है जिसका” 
णरुहे “कभी जन्म नहीं होगा जिसका? 
णसंगे “स्पशं नहीं कर सकता जिसको कोई” 
ण इत्थी ण पुरिसे, ण अच्हा “वह्‌ न स्त्री है, न पुरुष, अन्य कु भी नही" 
परिण्णे सण्णे "वह्‌ ज्ञाता है, चेतन है" 
उवमा ण विल्ञए “कोई उपमा नहीं है उसकी” 
अरूवी सत्ता ""अरूपी सत्ता है" 
अपयस्स पयं णत्थि “उस निविशेष की कोई विशेषता नहीं कही जा सकती" 


यहु है निर्वाण की परम स्थिति जो गुणातीत है, शब्दातीत है, अदैत है । द्वैत हूप गुणात्मक 
होते दै। शारीरके पार, मन के पार रूपगुणों कौ सत्ता नहीं रहती । अतः देत की सत्ता भी नहीं 
रहती । उसे शुन्य कहं या सवं, दोनों मात्र दो शब्द हँ । महाप्राण निराला ने लिखा है--“शुन्य 
कोही सब कुछ कहै या कु भी नहीं, दोनों एक ही चीज दै'" ( शुन्य ओर शक्ति ) लोक-अरोक 
कीसारी सीमां उस ज्ञाता की परम सत्ताके समक्ष अदुद्य हो जाती हैँ । आचार्यं कुन्दकुन्द ने 
समयसारमें कहादहै: 
भादा णाण पमाणं णाणं णेय प्पमाणमुदिुं | 
णेयं लोयालोयं तम्हा णाणं तु सव्वगयं | 
जाता ज्ञान प्रमाणहै, ज्ञानज्ञेय प्रमाणदहै, तथान्ञेयहै लोकालोक प्रमाण । अतः स्व॑गतदै 
ज्ञान, स्वगत दहै ज्ञाता-आत्मा अपनी शुद्ध-बुद्ध सत्ता में। महावीर के शब्दों मे आत्मा 
एक है-एगे भाया । इस एक को जो जानता है वह्‌ सब को जानता है-जे एगं जाणई्‌ से सव्वं 
जाणइ । यही वेदान्त, बौद्ध, ताभो, कनपयूसियस, ईसाई, जरथुस्व-दरंन का मन्तव्य है । भेद दहै 
तो शब्दों के, जो देशकाल व परम्परा-सापेक्ष होते हँ । केकिन अभेद है सत्य, एक है सत्य, भगवान्‌ 
है सत्य-- सच्चं भगवं । 
। सर्वोदय महाविद्यालय 
पत्रा०-गंघ भड़सरा 
रोहतास, विहार--८०२२१ 


व्यावहारिक जीवन मं नाम, रूप, स्थावना ओौर प्रतीक 
-- विश्वनाथ पाठक 


प्रायः जोवन मे प्रयोजन-सिद्धि के चयि बहृत सी काल्पनिक मान्यता भी अपरिहायं बन 
जाती हैँ । नाम, रूप, स्थापना मौर प्रतीक एेसी ही विभूतियाँ ह । यथाथं न होने पर भी इन असत्‌ 
मान्यताओों ओर मूर्यं को अस्वीकार करना कठिन ही नहीं, असंभव भी है । ज्ञानी, मूढ, असाधु, 
साघु, रिक्षित भौर अरिक्षित-कोई भी हो, यदि वह समाजमें रह करसासिंलेताहै तो हन 
विभूतियों की अनुल्छंघनीय लक्ष्मण-रेखा के उस पार नहीं जा सकता । 


भ्रत्येक द्रव्य का एक नाम अवद्य होता है) यहु नामनतो वस्तुनिष्ठ दै ओर न वक्तनिष्ठ। 
यदि वह द्रव्य ( नामी ) में रहता तो वहाँ उसक्री उपरुन्धि अवद्य होती । उच्चारण के पूवं भौर 
परचात्‌ अविद्यमान रहने के कारण उसे वस्तुनिष्ठ भो नहीं कहु सकते हैँ । ध्वनिभिन्न द्रव्य का ध्वनि 
से तादातम्य-स्थापन ही नामकरण है । यह तादात्म्य नितान्त कल्पित है, क्योकि नाम एक वर्णात्मक 
ध्वनि होने के कारण स्थूल द्रव्य से स्वरूपतः भिन्न होता है । नामी ( द्रव्य) का द्शंनहोतादहै भौर 
नामकाश्रवण। आंख मंद लेने पर नामी अदृश्य हो जाता है, किन्तु नाम त्र भी सुनाई देता है । 
ईङवर, जीव आदि सूष्ष्म द्रव्य इन्द्रियातीत, नित्य ओर भनुतपा् है, परन्तु उनके नाम इन्द्रियग्राह्य, 
अनित्य भौर प्रयत्नोत्पाच्च है । नामनतो नामी में संयुक्त है भौर न समवेत । अतः कमल नाम मे 
जिन क, म गौर र ध्वनियों का सन्निपात सुनाई देता है, उनकी उपरन्धि कमल द्रव्य के किसी भी 
मागमनहींहोती है| नाम ओर नामी मे आथिक-अन्विति ध्रुव नहीं है, भतः अधिकांश नाम सूठे 
होते है। आज्ञा देवी का जीवन निरश्चामे ही बीतता है, भिरिजापति अविवाहित ही मरतादहै, 
आलोके के घरमे अँधेरा दिखाई देता दहै, विद्यासागर के मूखंता की चर्चा घर-घर होती है मौर 
कुबेर सडको पर भीख मागता फिरता है । नामो के रहने पर नाम का भो रहना अनिवायं नहीं दै। 
वनों ओर गाँवों मे असंख्य कीट, पतंग, सरोसुष, तृण, गुल्म, विहंग, वीरुघ्‌ भौर वनस्पतियां पड़ी 
है, जिनका अभी तक नामकरण ही नहीं हभ है । नामी ( द्रव्य )केमावमें नामका भी अभाव 
हो जाना मावस्यक नहीं है । महात्मा गाँधी अब नहीं हैँ किन्तु उनका नाम कोई कभी भी ठे सकता 
है। इस प्रकार नाम भौरनामौमेनतो अन्वयहै ओौरन व्यतिरेक ही। बालक अनाम ही उत्पन्न 
होता है । एक बार नाम रख कर उसे पुराने वस्त्र के समान बदला भी जा सकता है । शब्द शासन 
म प्रतिपादित नाम ओर नामी ( अथं याद्रव्य ) का ज्ञाप्य-ज्ञापक्र रूप सम्बन्ध भी व्यभिचार दोषसे 
मुक्त नदौ दे । काम्बु शब्द संस्कृत म शंख भौर तमिरुमे ठंडी का ज्ञापक है भौर वही एक अशिक्षित 
मूखं की दष्ट मे बिल्कुल निरथंक है । हिन्दी मे फुलकी का अथं रोटी है भौर बंगला में चिनगारो | 
किसी अन्य प्रदेश मे चरे जाइये तो उसका कुछ भी अथं नहीं समन्ना जायेगा । हिन्दी भौर संस्कृत 
मजो शरीर शन्द देह का वाचक दहै, वही अरबीमे दृष्टका अथंदेताहै। अन्य स्थानों पर वही 
निरर्थक भी हो सकता है । अंग्रेजी के बहुत से शब्द हिन्दी में दूसरा अथं देते हं । इस प्रकार एक ही 
भाकृति वाले शब्दो की ज्ञापकता मेँ आकाश भौर पातर का अन्तर है । इतना ही नहीं, कभी-कभी 
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ज्ञापक्र के रहने पर भी ज्ञाप्य का ज्ञान नहीं होता है। भारतोय शब्द ईरान ओर चीन में तब तकं 
कोई अथं नहीं प्रकाशित कर सकते, जब तक उनका अर्थो से आरोपित ओर सांकेतिक सम्बन्ध न 
बताया जये । एक ही भाषा-क्षत्र मे दस-पंद्रह कोस की दूरी पर बहुत से शब्दों के अथं नहीं समक्षे 
जाते हैँ | नाम ओौर नामी के सम्बन्ध की अव्याप्नि उस समय ओौरस्पष्टहो जाती है, जब हम किसी 
राब्द ( नाम ) का प्रयोग एसे द्रव्य (नाम) के छिये करते है, जिसके किए उसे मान्यता नहीं मिरी 
है। घर मे जब किसी नौकर से कोई बड़ी भूर हो जाती है तब न तो उसके चार पैर निकल भति है 
ओरन पीचर्पुछही उग जाती है, फिर भी वाहुर "सव्यं वद धमं चर' कां ढोर पीठने वाला महौ 
पदेशक भी उसे गदहा कहने मे नहीं चक्रता है । गाँव क्रा अध्यापक छोटे बच्चों को क माने कौमा 
ओर अ माने भम" पठता है। जरा उसके पूचिये किये अथं उसने किस शब्दकोश में देखे हैँ । 
रेखागणित मे रेखाओं, कोणो ओर त्रिभुजों के नामों मे कितनी सत्यता है, इसे यदि जानना चाह 
तो घरकी दौवारोंके कोनों ओर किसी भी त्रिभुजाकार वस्तु को देख कें । अबोध बालकं पूव॑ंसिद्ध 
द्रव्यो को प्रत्यक्ष देखता है । उस समथ उसे शन्दो ओर द्रव्यो के साकरेतिक सम्बन्ध अज्ञात रहते है । 
धीरेधीरे वह्‌ परिवार ओर समाजके साहचयंमें रह्‌ कर तत्‌-तत्‌ द्रव्यों का तत्‌-तत्‌ शब्दों 
( ध्वनियों ) से कृत्रिम सम्बन्ध समञ्लता है ओर वैसे ही शब्दों का उच्चारण करना सीखता है, तब 
कहीं जाकर वाकशक्ति स्फुरित होती है । यदि वही बालक समाज से पृथक्‌ कर दिया जायेतोगुंगा 
हो जायेगा । यदि शब्द ओर अथं मँ यथायं सम्बन्ध होता तो जसे अनुपहतेन्द्रिय मनुष्य के लिए 
दशन कौ क्रिया स्वाभाविक होती है, वैसे ही भाषण भी स्वाभाविक होता है 1 बाल्यकराल कै प्रयत्नो की 
स्मृत्यां स्थिर नहीं रह्‌ पाती है, अतः मातुभाषा स्वाभाविक सी ख्गती है, परन्तु जब कोई विदेशी 
भाषा सोखनी पडती है तव पता चलता है कि यह कायं कितना आयास-साध्य है । विभिन्न भाषाओं 
म एक हौ नामी के भित्न-भिन्न नामहैं। यदि नाम कौ आकृति निश्चित होती ओर उस्कानामीसे 
ध्रुव सम्बन्ध होता तो समी देशों भौर कालों में प्रत्येक द्रव्यक्राएक ही नाम रहता । परन्तु एकही 
द्रव्य के अनेक देशों ओर कालों म अनेक नाम पाये जाति हँ अतः सभी कल्पित हँ भौर सभी मिथ्या 
है । उपनिषदो ने ईङ्वर को अशब्द कहा था, परन्तु उस अनत्यपदेश्य एवं परत्पर शक्तिके भो 
असंख्य नाम गद्‌ ल्यि गये हँ । कोई अल्लाह कहता है, कोई गोंड ओर कोई ईदवर । ये रूढे नाम ही 
संसार के नाना धार्मिक सम्प्रदायो मे प्रचकित उपासना के मूलाधार हैँ । यदि हम यथाथं के नहो में 
माकर समी अयथाथं मान्यताओं को बिलकुल टुकरा द तो भजन, कीत॑न, जप, स्तुतियां ओर 
आराधनाय सभी बन्द हो जार्येगो । 


परमां निविकल्पक भी हो सकता है, परन्तु व्यवहार स्व॑था सविकल्पक है 1 हेम उसके 
ल्यि कल्पित नाम ही नहीं गदते है, कल्पित रूप भी रचते रहते हँ । यथाथं-दृष्टि से द्रव्य सत्‌ है 1 
सत्ता ही उसका लक्षण है, परन्तु व्यवहार मे एक ही द्रव्य मे बनेक कल्पित नाम मौर खूप प्रकट हो 
जति हैँ । मृत्तिका से घट, शराव ( सकोरा ), कुण्ड, चषक, हाथी, घोडे तथा अन्य खिरनों की 
आकृतियां उत्पन्न होती है । सुवणं कुण्डल, कटक, केयूर, किंकिणी, किरीट, दीनार ओर निष्क के 
रूपों मे परिणति प्राप्त करता है । तन्तुओं के संयोग से पट की आकृति का प्रादुर्भाव होता है । ये 
सभी आकृतियाँ ओर नाम मानव-निमित दहै, द्रव्य में प्रारम्भसे नहीं रहते दै 1 इस प्रकार मनुष्य 
प्रकृति से उपादान कै रूप मेँ प्राप्त द्रग्योँ को आवश्यकतानुसार विविध रूपों मे परिष्कृत भौर परि 
णत करता रहता है, किन्तु उन रूपों को स्वतन्त्र सत्ता नहीं है, क्योकि ध्वंस के परचात्‌ सभी 
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आकृत्तियां विलीन हो जाती है, द्रव्य ही शेष रहता है । यद्यपि मानवकृत नामों ओर रूपों को पार- 
माथिक सत्ता नहीं है, तथापि उनके बिना काम नहीं चर सकता है । तन्तु माँगने पर पट नहीं 
मिरु सकता, यद्यपि तन्तु ही पट है, मृत्तिका मांगने पर घट नहीं मिल सक्ता, ययपि मृत्तिका ही 
घट है भौर सुवणं मांगने पर आप कुण्डल नहीं पा सकते, यद्यपि सुवणं ही कुण्डल है । परन्तु सत्ता 
दरव्यकीही होती है मिथ्या आकृतियों ओर नामों की नहीं, इसे मूखं भी जानता है । दीवाली में 
चीनी के हाथी, घोडे ओौर ऊट बिकते हैँ, परन्तु बच्चे भी उन्हं हाथी, घोडे भौर ऊट समञ्ञ कर नदीं 
खाते है, चीनी समञ्चकर खत हैँ । 

द्रव्य की सत्ता पारमार्थिक होने पर भी हमारा प्राप्य द्रव्यही नहीं है, मिथ्या नामभौररूप 
भी है, क्योकि उनम व्यवहा र-सम्पादन की विलक्षण क्षमता होती है। ककण चाहने वाखा सुवणं 
पाकर हौ सन्तुष्ट नहींहो जतादहै, भौरन घट चाहने वाला मृत्तिकासे, क्योकि द्रव्य पर्याय 
( विकार, रूप ) के बिना मूलरूप मे अनेक स्थलों पर कायं-सम्पादन में अक्षय हो जाताहै। हम 
मृत्तिका-पिण्ड में नहीं, धट में ही जल भर सकते है, तन्तु से नहीं पट से ही तन ढंकना संभव है । 
इस प्रकार व्यवहार्षेत्र मे रूप की अपरिहायंता निविवाद है । 


मानव द्रव्यके अभावमे भी रूपमात्रसे सन्तुष्टो जातादहै। प्रवासी प्रणयी को व्यापक 
वियोग कै व्यथाक्रुल क्षणो में प्रेयसी का मनोरम चित्रही धीरज बंधाताहै। काठ का घोड़ा घास 
नहीं खाता है, सवार को लेकर दौड भी नहीं सकता है, फिर भी कोई व्यक्ति एसा नहीं दिखाई देता 
है जिसने उसे मिथ्या समञ्च कर फेंके दिया हौ । द्रव्य के अभावमेरूपका्रेम विलक्षण है। बुद्ध 
भौर महावीर अव नहीं है, परन्तु उनकी पाषाण-प्रतिमापुं विद्यमान हैँ । उन प्रस्तर-प्रत्तिमाभौ मे 
बुद्ध भौर महावर कहाँ हैँ ? उन्हें तो निर्वाण ओर कैवल्य प्राप्त दहो गयाहै। बुद्ध भौर महावीर तो 
सावयव थे, निरवयव ईश्वर की भी प्रतिमां बनाई जाती है । ताश के पत्ते पर बादशाह के पास 
फौज नहीं रहती है, बोवी बच्चे नहीं देती भौर न गुलाम हुक्म ही बजाताहै, फिर भी वे बादशाह 
बीवी ओौर गुकाम हँ । जिसने मानव को पशयुत्व से ऊपर उठाकर सभ्य बनाया है, जो भाज तक 
विश्च के कोने-कोने मे अखण्ड ज्ञानारोकं प्रञ्ज्वलिति करती आह, वह्‌ भाषाभी कोरेखूपके 
व्यामोह से मुक्त नहीं रहं सको । संसार की समस्त समुन्नत भाषाक्पियां एक स्वर से जीवन में 
रूप की अनिवायंता का उदघोष कर रही हैँ । रूपहीन ध्वनियां ही अक्षर या वर्णं है, परन्तु विभिन्न 
ल्पियों मे उन निराकार वर्णो की भी पुथक्‌-पुथक्‌ कल्पित आकृतियां गढ़ छी गई है । विभिन्न 
भाषा-ल्पियोंमे एक ही ध्वति के पृथक्‌-पृथक्‌ अकार मानव को कत्पनाश्रियता का परिचय 
देते ह - 


देव नागरी फारसी रोमन तमिल 
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यतो कुछ उदाहरण है । विद्व मे बहुत सी भाषापं हँ भौर उनकी अनेक लिपियाँ हैं| 
च्वनियो की आक्रति के सम्बन्व में पर्याप्त मतमेद सबके मिथ्यात्व का प्रमाण है । परन्तु इन्दी मिथ्या 
एवं कल्पित वर्णाकृतियो मे वेद, तरिपिटक, जैनागम, बाईइबिल, कुरान प्रभृति प्रमाण ग्रन्थ लिखि गये 


व्यावहारिक जीवन में नाम, रूप, स्थापना ओर प्रतीक - ११९ 


है| संख्याका भी कोई आकार नहींहै, वह्‌ केवर बुद्धिका विषय है! बुद्धिवादी गणितज्ञ ने 
विभिन्न ल्िपियों मे उसे भी साकार बना कर छोडा है :- 


देवनागरी ६ ७ < ९ 
रोमन 6 7 8 9 
फारसी ५ ~; 9 
इन भमूतं संख्थाओं के साथ-साथ बहुत से अमूतं गुणों भौर क्रियाओं की भी आकृत्तियां 


बनाई गई ह-- 
संयोग + >€ 
विभाग - ~ 
सौम्य = 
किसी सत्‌ वस्तु का आकार बना लेना तो समञ्च मे आता है, वास्तववादी गणितज्ञ ने असत्‌ 


एवं अवस्तु रूप अभाव को भौ वतुंलाकार शून्य ( ०) की आछ्रति प्रदान कौ है । अथंशास्त्र कौ एक 
पुस्तक मे यहु आकृति दी गई है :- 


^ _ 


बताइये, अथंशास्तियो के अतिरिक्त आयात ओौर निर्यात का यह्‌ आकार क्या कभी किसी भौर को 
भी दिखाई देता है ? भौगोलिक मानचित्र मे देशों, मैदानो, पवंतों, मरस्थलों, समुद्रो, नदियों ओौर 
रेरवे छाइनों को रेखाओं ओर वर्णो के माध्यम से पटाया जाता है । वस्तुतः वहां उनमेसे एक भी 
वस्तु नहीं रहती है । विज्ञान मे भो रूपहीन गैसों ओौर ऊरनाओं को स्थर चित्रो कै द्वारा समन्चाने 
की परस्परादहै। 

इस प्रकार मानव में ृत्तिम रूपनिर्माण की प्रवृत्ति नैसगिक है । वह अपनी रचना में केवल 
मूतं वस्तुओं के रूपो का अनुकरण ही नहीं करता, भपितु अवस्तु ओर अमूतं सत्ताओं की भी 
काल्पनिके अक्तिर्यां गढ़ रेता है । यही नहीं, अपनी इच्छा-शक्ति से किसी भी नामरूपमय द्रव्य का 
उससे भिन्न दुसरे द्रव्य से अभेद स्थापित करना भी मानव का स्वभावज गुण है । इस प्रक्रियाको 
जेनशास्त्रो में स्थापना कहते है । इसके लिये रूप साम्य अनिवायं नहीं है, क्योकि अमृतं द्रव्यो की 
भी स्थापना मतं द्रग्योंकेरूपमेकी जाती है । प्रायः अयथाथं ज्ञान ्रामक होता है, परन्तु स्थापना 
अयथाथं होने पर भी भ्रमसे भिन्नहै । भ्रममें रज्जु की प्रतीति नहीं होतीहै, सपंकीही प्रतीति 
होती है, परन्तु स्थापनामें रज्जुकी ही प्रतीति होती है, स्थापक उसे आग्रह पूवक सपं मान ठेता 
है । जेनों ने तत्त्वनिरूपण मे स्थापना को भावद्यक निक्षेप माना है । स्थापन-प्रवृत्ति का उद्गम 
मनुष्य मेँ शेदवसे ही होता है । बहुधा छोटे बच्चे खेर में अपने अगे छोटी-छोटी पत्तियां रख लेते 
है मौर आपस में कहते है--'यह हमारा घोडा है, यह हमारा हाथी है ओर यह हमारा ऊंट है" । 
बालिकाओं मे गुडयों भौर गुहो के विवाह क्रा खेल प्रसिद्ध है कभी-कभी एके बालक कूद कर 
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अपने साथी के कन्धे पर चद जाता है भौर उसे हाथोँया कोडोंसे मार-मार कहता है-"चलरे 
घोडे, चल' । छोटा बालक खूब जानता है कि यह्‌ तो हमारा साथी है, घोडा नहीं है, फिर भी उस 
पर घोडे काञआरोप करके क्षण भर पुलकितहो जातादहै। कवडी केखेमे आपने देखा होगा, 
एक दल का खिलाडी जब अन्य दल के किसी खिलडीकोच् कर भाग आताहैतब दुभा हुभा 
व्यक्ति मृत घोषित कर दिया जाता है । यद्यपि वहु सांसे केता है, चरुता-फिरता है गौर बात-चीत 
भी करता रहता है, तथापि उस जीवित को व्यावहारिक रूप मे मृतक मान ल्या जातादहै। यही 
बाल-प्रवृत्ति विकसित होकर जीवन के विविध क्षेत्रों मे हमारी धार्मिक, शैक्षिक, साहित्यिक भौर 
राजनेतिक गतिविधियों को पुणंतया प्रभावित करती रहती है । नदी, पव॑त, वृक्ष, नगर आदिमे 
पवित्रता की स्थापना से तीर्थो का उदय होता है । मक्का, मदीना, येरुस्सक्म, बोधिगया, पावा धाम, 
अयोध्या, मथुरा आदि हमारे पवित्र स्थान हैँ । वस्तुतः ये स्थान भी अन्य स्थानों के समान नितान्त 
भोतिक दै; इन्हं आध्यात्मिक पवित्रता स्थापनासे मिलीहै। मु्देको रोग चना भी पसन्द नहीं 
करते हैं| जो स्वयं मर गया है, वह दूसरे कौ मुराद क्या पूरी करेगा ? परन्तु परो की हद्धि पर 
बनी मजारों पर दभ्रा माँगने के लिए मेले लगते है. बड़ी.वड़ी मनौतियां मानी जातीदहै। संग 
असवद' पत्थर ही तो है, प्रत्येक हजयात्री उसे क्यों चूमता है ? यह सब स्थापना के कारण होता है । 
स्थोपना में विषयी भौर विषय--दोनों अमृतं भी हो सकते हैँ । निरथं ध्वनियों पर विविध अर्थो के 
भारोप इसके उदाहरण हैँ । सीटी की ध्वनि अमृतं है, उसके द्वारा अनेक अथं संकेतित होति दै । 
कभी वह्‌ खेर के आरम्भकाअथंदेतीहै तो कभीखेक के समापनका; ओर कभी दस्युओं का 
नायक आसन्न संकट की सूचना सीटी बजा करदेताहैतो कभी तारी बजा कर । ये सभी सकेतिक 
अथं समुदाय विदोष में पहले से स्थापित ओर आरोपित रहते दै । 


बीज गणितमेंजो धन नहीं है, उसे भी घन मान लेने की निम्नलिखित पदति प्रसिद्ध है- 
“भान लिया मोहन के पासअ रुपये थे । 


यद्यपि अ किसी भी दशाम रुपया नहीं हो सक्रता है, वह्‌ केवल एक अक्षर है, परन्तु इस 
मिथ्या कल्पना के आधार पर बड़े-बड़े कठिन प्रशन हल किये जति हैँ । भुगोल में एक बहुत बड़ा 
सफेद शूठ चरता है । आपने मानचित्र के नीचे लिखा हुजा निम्नलिकित ढंग का पैमाना अवद्य 
देखा होगा-- । 
१ मिली मीटर = १०० किलो मीटर 
एक मिी मीटर एक सौ किलोमीटर के बराबर कभी नहीं हौ सकता है, इसे एक म॒खं भी 
जानता है तो क्या भृगो के विद्रा प्राध्यापक नहीं जानते होगे ? मै समक्षता ह, वे असत्य से सत्य 
की ओर चर केर असतो मा सद्‌ गमय' कौ वैदिक प्राथंनाको चरिताथं करतेहं। सौ रुपयेका 
नोट वस्तुतः कागज काषछोटासादटुक्डाही है, जिसका मूल्य कौड़ोके बराबरभी नहीं है, परन्तु 
स्थापना की राक्तिसे उसी काशरजके टुकड़े के बदले सौ रुपये के सामान मिल जाते हँ । स्थापना 
आहायं बुद्धि का परिणाम है। मिथ्या होने पर भी उसकी उपेक्षा संभव नहींहै। दिशाकोहीले 
लीजिये, वह॒ अपक्षा-बुद्धि से उत्पन्न होती है । उ्तके अस्तित्व के लिपि कमस कम दो वस्तुभओंकी 
सत्ता अनिवार्यं होती है । हम जिसे पुवं ऊहते दै, उसे ही दसरा पश्चिम कहता है, एक तीसरा उसी को 
उत्तर कटतादहै तो चौथा उसी को दक्षिण मानता है । 


व्यावहारिक जीवन में नाम, रूप, स्थापना ओर प्रतीक १२१ 


इस प्रकार दिशा की कोई निश्चित सीमा नहीं है। वह वस्तु सपेक्ष है, स्वतन्त्र नही; फिर 
भो इस अनिश्चित एवं असत्‌ बुद्धि विकल्प की स्वीकृति के बिना व्यवहार -भ्युंखला की करई कडियाँ 
टूट जाती हैँ । पास्माथिक सत्ता की अन्ध श्रद्धा से विवेक-हीन होकर व्यावहारिक सत्ता की उपेक्षा 
कभी नहीं करनी चाहिये । स्थापना असत्‌ होने पर भी व्यवहार में सत्य से कम महत्त्व नहीं रखतो 
है। जेन शस्त्रं में सत्य के दस भेद उल्लिखित हँ, जिनमें नाम, रूप भौर स्थापना को भी व्याव- 
हारिक रूप से सत्य स्वोकार किया गया है" । 


जो वस्तु जिससरूपमें नहीं है, किसी प्रयोजनसे उसे उसरूपमे मानलेना स्थापना दहै) 
है । इसके मूल में समष्टि भौर व्यष्टि--दोनों की इच्छे संभव हैँ । किसी द्रव्य की जिस भिन्न द्रव्यं 
पर स्थापना की जाती है, वह॒ उस द्रव्य का प्रतीकं बन जाता है भौर उसमे व्यवहारसम्पादनकी. 
मपूवं शक्ति उत्पन्न हो जाती ह । मंगल का कोई आकार नहीं है, फिर भी रसाल पल्लव, दधि, दुर्वा 
हरिद्रा, पुश्प, भक्षत, सिन्दूर, नैवेद्य, गो रोचन, कस्तूरी भादि मंगल प्रतीक है, कथोकि उनमें 
मंगर स्थापना है। घ्द्धेय के गले मे पष्पमाला डाल देने पर उसे क्या मिल जाताहै? 
उसकी अपेक्षा पेट भर लडह खिला देने पर अधिक तुपि संभव है। परन्तु नही, पुष्प 
हमारी धद्धा. भक्ति, पुजा, निष्ठा भौर प्रतिष्ठा का कोमल प्रतीक है। भले ही पुष्प-माला 
पहनने से पेट न भरे, परन्तु हृदय कृतज्ञता से अवद्य अभिभूत हो उव्ताहै। पुष्पों मे भी 
मंगल-स्थापना सवत्र नहीं है । कोहड़ा, खौकी, बेगन ओर तरोई प्रभृति वनस्पतियों के पुष्पों को 
मागत्य नहीं माना गया है। स्वस्तिक चिह्न भौर चतुष्क मे कौन सा मंगर मृत्तिमान्‌ 
होकर बेठा है परन्तु प्रत्येक शुभ कायं मे इनकी रचना की जातीहै। के कंडे का 
अथं किसी का मपमान नहीं है, लल इंड का अथं देन का सकना नहींहै ओरहरी 
कंडी का अथं टेन का चलना नहीं है, परन्तु काला ज्लंडा दिखाने वालों पर लाटी चाजं 
होता है, लाल क्षंडी दिखाने पर टेन रुक जाती है ओर हरी क्षंडो दिखाने पर चलने 
लगती है । हम राषटष्वज को ज्ुककर प्रणाम करते हँ । वह एक साधारण वस्त्र होने पर भी राष्ट्रीय 
ठेक्य ओर प्रतिष्ठा का प्रतीक है । प्राचीन काल में पंचायतों के पंचों के पास कौन सी सेना रहती 
थी? एक साधारण ओर निंर मनुष्य भी दण्डाधिकारी का प्रतीक बनकर जोभीदण्डदे देता 
था, वही सबको स्वकायं होता था। रामलीला ओर नाटक मे न तो सचमुच सीताहुरण होता है 
भरन राम विलापही करतेहँ। हरण भी कल्पित है ओर विकाप भी कल्पित है, दशक इस तथ्य 
को जानता भी है, परन्तु उसकी आंखें सजल हो उठती दँ । यह्‌ है प्रतीक की महिमा 1 साहित्य 
मे मन्योक्ति ओर रूपकातिशयोक्ति भरंकारों के भाधार प्रतीक ही हैँ । ऋ्वेद का द्रा सुपर्णा सयुजा 
सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजते' इत्यादि मन्त प्रतीको कौ अपरिहायंता का प्रमाण है । सुपण पक्षी 
का अभिधान है भौर वृक्ष पेड का मन्त्र में ये शब्द जीव, परमात्मा ओर जगत्‌ के प्रत्यायक है । सन्त 
कबीर ने “साच्‌ बराबर तप नही, जूठ बराबर पाप" कह कर सत्य को सर्वधेष्ठ तप अर सूर को 
सर्वश्रेष्ठ पाप घोषित क्रिया था, परन्तु व्यवहार मेँ असत्‌ प्रतीकोंकी परिधिकोवेभी नहीं रघ 
पये- 





१. दशविधः खलु सत्य सदद्धावः--नाम-रूप-स्थापना-प्रतीत्य-संवृतति-संयोजना-जनपद्द-देश-भाव-समयसत्यमेदेन । 
षट्खण्डागम--( धवला ) सन्तपरूवणानुयोगदवार, १।१।२, पृ° ११७1 
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१२२ विरवनाथ पाठक 


लगी समुन्दर आगि, नदिया जरि कोडला भई । 
कहै कबीरा जाभि, मछरी र्खे चदि गदं ॥ 


इस सोरछे मे यथाथं दुष्ट से बिल्कुल मिथ्या ओर असंभव बात कही गई है । समुद्र मेँ आग 
कभी नहीं लग सकती है । यदि ल्ग भी जाये तो उसी को जलायेगी । यहाँ तो भाग लगी है समुद्र 
मे गौर जलकर कोयला हो रही है नदियां । क्या नदियां कोई काष्ठ है जो जलकर कोयला हो 
जायेगी; भाप भके हो जाये । इस पर भी आश्चयं देखिये, जिस विचित्र भाग ने समुद्र म लगकर 
नदियों को भी जला डाला, वही अपने ईधन वृक्षों को बिल्कुल नहीं जला सकी, तभी तो बची हर्द 
मछलियां उन पर चढ़ गई । प्रतीको की शक्ति को स्वीकार किये बिना यहं सोरठा उन्मत्त प्रलाप 
बन जायेगा । । 


जसे मूल के कट जाने पर वृक्षो कौ हरियाली चरी जाती है वैसे ही स्थापना समाप्त हो जने 
पर प्रतीको की शक्ति भो समाप्त हो जाती ह | गाँव का एक साधारण व्यक्ति जिस स्थापना की शक्ति 
से कुछ दिनों के लिये राष्ट्रपति ओर प्रधान मन्त्रीके रूपमे महत्व एवं रेश्वयं का प्रतीक बन 
जाता है, उसी के अभाव में ^पुनर्मृषको भव" की लोकोक्ति को चरितां करने लगता है । 


जीवन में कोई भौ क्षेत्र एसा नहीं है जहाँ नाम, रूप, स्थापना भौर प्रतीक का अधिकारन 

हो । किसी क्षेत्र मे वे प्रतिषिद्ध नहीं है । कहीं भी उनके विरोध का स्वर नहीं सुनाई देता है । केवल 

उपासना मेँ पता नहीं क्यों कुछ रोग प्रतीक ( प्रतिमा } का विरोध करते हैँ । आङचयं है, कल्पित 

नाम स्वीकार करने मे किसी को भी आपत्ति नही है. निराकार वर्णो, गुणों, क्रियाओं ओर संख्याओं 

की कल्पित आक्रति गढ़ लेने पर कोई पाप नहीं लगता है, गणित भौर भूगोल म असत्य बातों 

को कटते जिह्वा कट कर नहीं गिर जातो, मूल्यहीन कागज के टुकड़े को बहुमल्य मान लने परभी 

बुद्धि का दिवाला नहीं निकलता, केवल आराध्य की प्रतिमा बना लेने पर हम अपराधीहौ 
जातेहै। 

| 
--हो° वरि० इण्टर कालेज, टांडा, फजाबाद 
( उ० प्र० ) 


दशरूपक ओर नाट्यदपेण मे रस-स्वरूप एवं निष्पत्ति : 
एक तुलनात्मक विवेचन 
काज्ो अञ्जुम सैफ 


“मुञ्ज महीरा गोष्ठी वेदर्ध्य भाजा^* के उद्घोषकर्ता भआचायं धनञ्जय का दश्चरूपक भौर 
श्रैविध वेदिनो" जसे विशेषण के प्रयोगकर्ता जैनाचायं रामचन्द्र-गुणचन्द्र द्वारा सम्मिकितरूपेण 
विरचित नास्यदपंण भारतीय नास्य परम्परा म आचायं भरत के नाव्यशास्तर के पश्चात्‌ अपना 
मह्वपूणं स्थान रखते हैँ । रस-स्वरूप एव निष्पत्ति के सम्बध मेँ इन ग्रन्थों में प्रतिपादित 
विचार परम्परागत विचार-सरणि से पर्याप्त भिन्न प्रतीत होते है। अतः इनका अध्ययन ज्ञान 
भौर जिज्ञासा की दृष्ट से उपादेय प्रतीत होता है । दोनों ग्रन्थकारो के मन्तव्यो के पूणं स्पष्टीकरण 
भौर उनके प्रति न्याय की दृष्टि से यहु भावश्यक तथा उचित प्रतीत होता है कि प्रथम उनके 
मन्तव्यो को पृथक्‌-पृथक्‌ कर तत्पश्चात्‌ उनका पारस्परिक तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत किया जाये | 


दशरूपक में रसस्वरूप एवं निष्पत्ति :-धनञ्जय दशरूपक के चतुथं प्रकाश मे रस-विषयक 
विवेचन करते हँ । उनके अनुसार सामाजिक के चित्त मे स्थित "रति" आदि भाव ही "विभाव" भादि 
के माध्यम से आस्वाद्य होकर शगार आदि रस-रूप को प्राप्त होते है"९ । उनका मन्तव्य है कि 
रस वाक्याथंरूप होता है । जिस प्रकार वाच्य अथवा प्रकरण आदिकेद्रारा बुद्धिस्थक्ियाही 
कारको से अन्वित होकर वाक्याथं होती है, उसी प्रकार "विभावः आदिसे युक्त होकर स्थायी 
भाव" भी वाक्याथंरूप होता है * । 


वेयाकरणों के अनुसार वाक्य में क्रिया की प्रधानता होती है क्योकि कारको से युक्त क्रिया ही 
वाक्याथं का भाधार होतो है । श्रोता अथवा पाठक को क्रिया-ज्ञान दयो प्रकार से सम्भव है-- प्रथम, 
इसके प्रत्यक्षरूपेण शब्दशः कथन द्वारा । यथा--'गामभ्याज' आदि वाक्य मे “अभ्याज' के र्पमें 
क्रियापद का शब्दशः कथन क्रिया गया ह । द्वितय, श्रोता अथवा पाठक प्रस्तुत प्रकरण आदि के 
भाधार पर क्रियापद का स्वयं अध्याहार कर केता है । यथा-द्वारं द्वारम्‌" आदि वाक्यो मे प्रकरण 
के अनुरूप "पिधेहि" भादि उपयुक्त क्रिया का स्वयं अध्याहार कर ल्या जाता है५ । 





१- आविष्कृतं मृज्ञमहीरा गोष्ठ वैदर्य भाजा दशरूपमेतत्‌ । ४।८६ दश० । 
२. वरैविधवेदिनोऽप्यस्म ततो नित्यं कृतस्पृहाः ॥ ना० द० का प्रारम्भिक श्लोकांश । 
३ विभावैरनुभावेश्च साच्विकंव्यंभिचारिभिः। 
आनीयमानः स्वाद्यत्वं स्थायीभावो रसः स्मृतः । ४।१ दश ० । 
४. वाच्या प्रकरणादिभ्यो बुदधिस्था वा यथा क्रिया 
वाक्याथ कारकंरयंक्ता स्थायी भावस्तथेतरैः ।। ४।३७ पूर्वोक्त । 
५. धनिकवृत्ति ( दर० ) प° ३३३ । 


१२४ काजी अञ्जुम सैफी 


उपरक्त रौकिक उदाहरण के सदृश एेसी ही व्यवस्था काव्थमे भी होती है । उसमे भी कहीं 
श्रोत्ये नवोदा प्रिया” आदि के समान स्वश्ब्दोपादानपुवक “तिः आदि स्थायी भावोंका 
प्रत्यक्षतः कथन कर दिया जाता है। कहीं स्थायीभाववाचक शब्दों काप्रयोगमन करके भी 
भप्रत्यक्षरूपेण उसका कथन कर दिया जाता है। स्थायीभाव का परोक्ष रूपमे क्थनमभीदोषूपों 
मे सम्भवदहै) कहीं प्रकरण आदिकेद्वारा श्रोता अथवा पाठक को इसकाज्ञानहो जातादहै भौर 
कहीं अविनाभाव रूप मे सम्बद्ध "विभाव" आदि के कथन ति यहु ज्ञात हो जाता है, क्योकि सहूदय 
सामाजिक इस तथ्य से पूणंतः भिज्ञ होता है कि अमुक "विशिष्ट विभागः अमुकं स्थायीभाव के साथ 
निश्चित रूप से रहते ह । उपयुक्त किसौ भी रूप से ज्ञात ^स्थाधीभाव' काव्यम वणित विविध 
'विभाव' आदि से परिपृष्ट होकर "रस" कहा जाता है* । 

अतः स्पष्ट है कि धनञ्जय के अनुसार किक वाक्य, वाक्यां भौर "विभाव आदि एवं "रस' 
मे पूणं साम्य है । वाक्य में स्थित “रति' आदि क्रियापद-स्थानीय है, "विभाव आदि कारकपद- 
स्थानीय हँ ओौर 'रस' वाक्याथं ल्प है । इससे यहु तथ्य भी स्पष्टरूपेण ध्वनित हो जाताहै कि 
धन्य रस एवं काव्य मे व्यङ्ग्य-व्यञ्ञकभाव सम्बन्ध को स्वीकार नहीं करते हँ तथा रस-निष्पत्ति 
के प्रसद्धः मे व्यज्ञनावृत्ति भी उनको अस्वीकायं दही है| 

वस्तुतः कुमारिलभट्ट के समक मीमांसकं के अनुसार पदार्थं ओर वाक्याथ परस्पर भिन्न 
वस्तुए है, क्योकि वाक्याथं वाक्य में स्थित विविव पदोंके अर्थोका समूहं मात्रन होकर उससे 
सव॑था भिन्न एवं नवीन वस्तु है । वाक्य में स्थित पद अभिधा आदि के माध्यम से परस्पर असम्बद्ध 
रूप मे अपने अर्थो का बोधमान्र करा देते है, क्योकि वे स्वाथं बोध-मात्र की सामथ्यं से युक्त होते है । 
अर्थो कै परस्पर अन्वय की सामथ्यं का उनमें अभाव होतादहै। बादमे परस्पर असम्बद्ध रूपमे 
अभिहित इन अर्थो का तात्प्यवृत्ति के द्वारा वाक्याथं के रूप मे परस्पर अन्वय अथवा संसगं होता 
है । भतः भाट्मीमांसकों के अनुसार वाक्या्थं-बोध तात्पय॑वृक्ति हारा ही सम्भव है । 


धनञ्जय जब रस को वाक्याथं-स्थानीय कहते है, तब अप्रत्यक्ष रूपेण उनका यही मन्तव्य 
प्रकट होता है कि रस तात्पयंवृत्ति का विषय है, व्यज्ञनावृत्ति का नहीं । 


धनज्ञय के व्याख्याकार धनिक के अनुसार यहां इस शङ्का के लिये कोई स्थान नहीं है कि 
जब विभाव भादि पदाथं ही नहीं है, तब रस किसं प्रकार वाक्याथं हो सकता है, क्योकि तात्पयं- 
शक्ति का पय॑वसान कायं मे होता है" पौरुषेय ओर अपौरुषेय समस्त वाक्य कायंपरक ही होते है| 
कायं के जभाव में उन्मत्त व्यक्ति के वाक्य के सदृक्ष इनकी अनुपादेयता स्वयंसिद्ध ही है। काव्य 
शन्दों की प्रवृत्ति का विषय विभाव आदि हैँ भौर इनका प्रयोजन निरतिशय सुखास्वाद है । यह 
अन्वय-व्यतिरेक के आधार पर ज्ञात होता है । विभाव आदि से संरिलष्ट स्थायी भाव की इसं अलौ- 
किक सुखास्वाद में निमित्तभूतता होती है । अतः तात्पयंशक्ति का पर्यवसान काव्य-शब्दों के प्रयोजन 
रूप अलौकिकं आनन्दानुभूति सर्थात्‌ विविध रसों मेः होता है। रसानुभृतिकी इस प्रक्रिया , 





१. पूर्वोक्तं पु० ३३३-३२४। 
२. न चाऽपदाथंस्य वाक्या्ंत्व नास्तीति वाच्यम्‌ । कायैपय॑वस्ायित्वात्तात्पयंशक्तेः । धनिक-वृत्ति ( दशा० ) 
पुर ३३४ । 
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विभाव" भादि पदाथं स्थानीय हैँ भौर उनसे संसृष्ट "रति" आदि स्थायीभाव वाक्याथ स्थानीय । 
मतः यह्‌ 'विभाव' आदि काव्य-वाक्य के पदाथं भौर वाक्याथंहीर्है) 


काव्यायं के साथ सम्भेद के कारण आत्मानन्द से उत्पन्न स्वाद ही रस कहकाता है 1* कवि 
काव्य-शब्दों के माध्यम से राम आदि के व्यक्तिगत वैरिष्टय का वणन नहीं करता, अपितु निजी 
विशेषताभों से रहित उनकी उदात्त आदि अवस्थां का कथन ही उसको अभिप्रेत होता है। अतः 
राम आदि सामान्य आश्चय मात्र होते है । भूतकालिक राम आदि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता 
है, क्योकि काव्य मे अपनी व्यक्तिगत विशेषताभों का परित्याग कर वहू सामान्य रूप मे ही उपस्थित 
होते है । कवि सामान्य आश्रय के रूप मे इतिहास भादि को आधार बनाकर अपनी उवंरा कल्पना- 
दाक्ति से उनके भावों एवं कार्यो कौ उदुभावना कर चरित्र-चित्रण कर देता है | 


"रति" आदि भाव रसिक के चित्त मे वासनारूप म स्थित होते ह । राम एवं सीतादिके 
रूप मे कृग्यगत विभाव आदि "रति" आदि को भावित कर देते हँ ओौर तब रसिकं स्वगत स्थायी- 
भाव आदिकाही रसकै रूपमे ञास्वादन करता है* । अतः धनञ्जय के अनुसार रस एवं काव्य में 
माव्य-मावक सम्बन्ध होता है, वाडग्य-ग्यज्ञकभाव सम्बन्ध नहीं | वहु स्वथं रस-स्वरूप एवं प्रक्रिया 
का उपसंहार करते हुए कहते हँ कि विभाव, सञ्चारो एवं अनुभाव नामक ग्रन्थ क्रमशः चन्द्रमा, 
निवंद एवं रोमाञ्च आदि पदार्थो के द्वारा भावित स्थायीभाव ही 'रस' है भौर उसका ही रसिक के 
द्वारा आस्वादन किया जाता है । 


धनञ्जय इस आस्वादन का स्पष्टीकरण लौकिक उदाहुरण के द्वारा करते हैँ । उनके अनुसार 
जिस प्रकार मद्री से निमित निर्जीव हाथी आदि के साथक्रोडारत बालक अपने ही “उत्साहः का 
आस्वादन करता है, उसी प्रकार श्रोता आदि भी अर्जुन आदि पात्रों के माध्यम से स्वस्थ "उत्साह" 
भादि स्थायी भावकादही आस्वादन करता है५। 


धनञ्जय के अनुसार आत्मानन्द से समुदुभूत रस की चार अवस्थां होती है-चित्त का 
विकास, विस्तार, क्षोभ एवं विक्षेप । यहू चित्त-विकास आदि क्रमशः श्युङ्कार, वीर, बीभत्स एवं 





रोद्र रसं में होता है । यही अवस्थां क्रमशः हास्य, अदभुत, भयानक एवं करण रसों मे भी होती 


१. पूर्वोक्तं पु° ३३४-३३५ । 
२. स्वादः काव्याथं सम्भेदादात्मानन्दसमु-द्धवः 1 ४।४३ दश्च ° । 
३. धीरोदात्ताद्यवस्थानां रामादिः प्रतिपादकः । 
विभावयतिरत्यादीन्स्वदन्तेरसिक्स्य ते ॥ 
ता एव च परित्यक्तविरोषा रस॒ हेतवः । ४।४०-४१, दश० । 
४ पदार्थे रिन्ुनिरवेद रोमाञ्चादिस्वूपकंः । 
काव्याद्िभावसञ्चायंनुभाव प्रल्यतां गतैः ॥ 
भावितः स्वदते स्थायी रसः स॒ परिकीतितः 11 ४।४६,४७ पूर्वोक्त 1 
५. क्रीडतां मृन्मयैयंद्वद्‌ बालानां द्विरदादिभिः \॥ 
स्वोत्साहः स्वदते तद्वच्छ्रौतृणामर्जुनादिभिः । ४।४१-४२ पूर्वोक्त । 
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है। इसी कारण हास्य भादि को क्रमशः श्यृद्कार आदि से उत्पन्न कह दिया जाता है! । वस्तुतः 
चित्त-सम्भेद की अपक्षासेही यहाँ श्यद्खार आदिक देतु तथा हास्य आदिको हैतुमान कहा 
गया है, काय-कारण-भाव के अभिप्राय से नहीं । 


नाट्वद्पंण में रस-स्वरूप एवं निष्पत्तिः-आ चायं हेमचन्द्र के शिष्य रामचन्द्र-गुणचन्द्र ने 
विभाव एवं व्यभिचारी भावों के द्वारा पूणं उत्कषं प्राप्त भौर स्पष्ट अनुभावो हारा निश्चित स्थायी- 
भाव को सुख-दुःखात्मक रस कहा है । स्थायी भाव के लोकसिद्ध कायं, हेतु ओौर सञ्चारियोंको 
कान्य मे क्रमशः अनुभाव, विभाव, भौर व्यभिचारी कहा जाताहै।* कान्य में परस्थ रस की प्रति 
पत्ति होती है भौर यह्‌ चित्तधमं रूप होने एवं चित्तधमं कै अतीन्द्रिय होने कै कारण प्रत्यक्ष नहीं 
होती है। अतः परस्थ रस की यहु परोक्ष प्रतीति उसके नान्तरीयक अर्थात्‌ अविनाभूत कारयंरूप 
अनुभावो के माध्यमसेदही होती है ।* ४ 

रामचन्द्रगुणचन्द्र के अनुसार सामाजिको कै मनोरञ्जन के टिये भनुकार्यंगत विभाव भादि 
के अनुकरण मे प्रवृत्त नटमे रसाभाव होने परभी स्तसम्म आदि अनुभावो की प्राप्तिवश्च यह्‌ 
आशङ्का व्यथं है कि यह्‌ रस के नान्तरीयक नहीं होते । वस्तुतः नटगत अनुभाव सामाजिकस्थ रस 
के जनक होनेसे उसकेकारणही होति दह, कायं नहीं। सामाजिकगत अनुभावो को ही तद्गत रस 
का बोधक होने से कायं कहा जायेगा ।* 


वास्तवमे खौकिक जीवनमे स्त्री, पुरूष एवं नट भौर काव्यगत रोमाञ्च आदि अनुभाव 
साम्राजिकमे रसके जनकटहोनेसे विभावदही होते दँ तथा इसके विपरीत प्रक्षक, श्रोता एवं अनु- 
सन्धाता मे स्थित होने पर इनको अनुभाव ही कहा जायेगा, क्योकि तन यह्‌ प्रक्षक आदि मेँ स्थित 
रस के नान्तरोयक होगे ।९ 

रस-परिभाषा के अवसर पर कथित "व्यभिचारी" शब्द से रामचन्द्र -गुणचन्द्र का आशय 
सामाजिकगत व्यभिचारी भावों से है, अनुकायं या अनुकर्तागत व्यभिचासियों सें नहीं।* रसके 





१. पूर्वोक्त ४।४२३-४५ । 

२. हेतु हेतुमद्धाव एव सम्मेदापेक्षा दशितो न कायंकारणभावाभिप्रायेण तेषां कारणान्तरजन्यत्वात्‌ । धनिक- 

वृत्ति ( दश० } प° ३४९ । 

ना० द० ३।८ 1 

४, इह तावत्‌ सर्वरोक प्रसिद्धा परस्थस्य रसस्य प्रतिपत्तिः । सा च न प्रत्यक्षा, चेतोधर्माणामतीन्दरियत्वात्‌, 
तस्मात्‌ परोक्षा एव 1 परोक्षा च प्रतिपत्तिरविनामूताद्‌ वस्त्वन्तरात्‌ । अत्र च रसे अन्यस्य वस्त्वन्तरस्या- 
सम्भवात्‌ कायंमैवाविना कतम्‌ । विवृत्ति, ना० द० प° १४२। 

५. परगत विभावाद्यनुक्रियायां च पररज्ञनाथं प्रवृत्तस्य नटस्य रसाभावेऽपि स्तम्भस्वेदादयो भवन्तीति । नैषां 
रसान्तरीयकत्वमाशङ्कुनीयम्‌ । तेषां परगत रसजनकत्वेनाकायंत्वात्‌, नटगता हि स्तम्भादयो प्रक्षकगतरसानां 
कारणम्‌, प्रक्षकगतास्तु कार्याणि । पूर्वोक्त पु० १४२ । 

६. रोमान्चादयश्च ये स्त्री-पुंस-नट-काव्यस्थास्ते परेषां रसजनकंत्वात्‌ विभावमध्यवतिनः । प्रेक्षकश्नोत्रनुसन्धात्रादि 
स्थितास्तु रसस्य कार्याणि सन्तो व्यवस्थापकाः । विवृत्ति , पूर्वोक्त पृ० १४२ । 

७. अत्र च रत्यादेविभावैराविर्भूतस्य पोषकारिणो व्यभिचारिणो रसिकगता एव ग्राह्याः । पूर्वोक्त पु ° १४३ 1 
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पोषक इन व्यभिचारीभावों के अभाव मेँ रसास्वाद असम्भव है! नास्यदपंण के अनुसार स्व्री- 
चिन्ता-खूप व्यभिचारी के अभाव में श्यद्धार, धृति के अभाव में हास्य, विषाद के अभाव्‌ में करूण, 
अमं के अभाव में रौद, हषं के अभाव में वीर, त्रास के अभाव में भय, शङ्का के अभाव में बीभत्स, 
ौस्सुक्य के अभाव अद्भूत ओर निर्वेद के अमावमें शान्त रस का प्रादुर्भाव असम्भव है । अन्यत्र 
अथवा विरक्त चित्त वारे व्यक्ति को वाक्यार्थ-बोध अथवा स्त्री आदि के दशन होने पर भी इनके 
अभाव में रसास्वाद नहीं होता है । इनके अत्यन्त सृष्ष्म अथवा लीघ्रतापूवंक घटित होने के कारण 
ही इनका यत्र-तत्र अभाव-सा दृष्टिगोचर होता है । वस्तुतः अनुकाये एवं अनुक्र्तागत व्यभिचारी तो 

सामाजिक के रसोदबोधन मे हेतुभूत होन सै विभाव ही स्वीकार किये जा्येगे 1" 

रामचन्द्रगुणचन्द्र रस की दिविध स्थित्तिको स्वीकार करते ह-प्रथम, छोकगत रस ओौर 
द्वितीय, काव्यगत रस । नियत विषयत्व ओर सामान्य विषयत्व भेद से यहं लौकिक रसास्वाद पुनः 
दो प्रकारका होता| नियत विषयत्व आस्वाद व्यक्तिविशेष तक सीमित होता दै, क्योकि इसमें 
लोक मे वास्तविक रूप मेँ स्थित सीता एवं राम आदि विभाव व्यक्तिविशेष मे ही स्थित ^रति' 
आदि रूप स्थायीभाव को ही रसरूप मे परिपुष्ट करते हैँ । जब इन विभावो के द्वारा सामान्य रूप 
मे अनेक व्यक्तियों के “रति' आदि स्थायीभावोंका रसरूपमें पोषण होता है, तब यह रसास्वाद 
व्यक्ति विहोष से सम्बद्धन होने के कारण सामान्य विषयत्व कहकाता है । रामचन्द्र-गुणचन्द्र के 
अनुसार युवक के द्वारा रागवती युवती का आश्रय छेकर तत्सम्बद्ध अपनी "रति' का श्यृङ्खार' के 
रूप मे आस्वादन नियताविषयत्व है तो दूसरे मे अनुरक्त वनिता का आश्रय केकर सामान्य विषय 

"रति" का उपचय सामान्य विषयत्व है । इसी प्रकार बन्धु शोक से चिन्न एवं रोती हुई युवती को 

देखकर सामान्य विषयक करुण रसास्वाद ही होता है । उनका स्पष्ट विचार है कि अन्य रसोंके 

सम्बन्ध मे भी विक्षेष एवं सामान्य विषयत्व द्रष्टव्य है ।२ 

काव्यगत रस विशेष ओर सामान्य विषय-विभागसे रहित होताहै। काव्यकेद्रारा मात्र 
सामान्य रूपमे रसोदबोध होता है; क्योकि काव्य एवं अभिनय के हारा अविद्यमान होने पर भी 
विद्यमान के सदु प्रतीत कराये गये "विभावः श्रोता, अनुसन्धाता ओर रक्षक के 'स्थायीभाव' को 
सामान्यरूपेण ही रसरूप में उद्बुद्ध करते हैँ । 

नियत विषयत्व भौर सामान्य विषयत्व के अतिरिक्त रामचन्द्र-गुणचन्द्र खोकगत ओौर काव्य- 
गत रस की दो अन्य विक्ञेषताओं का भी उत्केख करते हैँ । उनके अनुसार लोकगत रस स्वगत भौर 

१. विवृत्ति, ता० द० पु० १४३॥ 

२. यत्र विभावाः परमार्थेन सन्तः प्रतिनियत विषयमेव स्थायिनं रसत्वमापादयन्दि 1 तत्र नियत विषयोल्लेखी 
रसास्वाद प्रत्ययः । युवा हि रागवतीं युव तिमवलम्ब्य तदिषयामेव रति श्छ द्खा रतयाऽऽस्वादयति । यत्र तु 
परानुरक्तं बनितामवलम्ब्य सामान्यविषया रतिरूपचयमुपैति, तत्र न नियतविषयः श्ज्गाररसास्वादः, 
विभावानां सामान्यविषये स्थाय्यातिर्भावकत्वात्‌ 1 बन्धुशोकार्ता च रूदतीं स्त्रियमवलोक्य सामान्यविषय 
एव करुणरसास्वादः । एवमन्येष्वपि रसेषु विशेष-सामान्यविषयत्वं द्रष्टव्यम्‌ 1 पूर्वोक्त प° १४२ । 

३, ये पुनरपरमाधंसन्तोऽपि काव्याभिनयाम्यां सन्त इवोपनीता विभावास्ते धोत्रनुसन्धातुप्रेक्षकाणां सामान्य- 
विषयमेव स्थायिनं रसत्वमापादयन्ति । अत्र॒ च विषयविभागानपेक्षी रसास्वाद प्रत्ययः । पूर्वोक्त पृ 
१४२-१४२ 1 





१२८ काजी अन्जुम सैफी 


प्रत्यक्ष होता है तथा काव्यगत रस॒ परगत गौर परोक्ष होता है ।* वस्तुतः नास्यद्पंण का प्रस्तुत 
स्थल किञ्चित्‌ भस्पष्ट-सा है । रामचन्द्र -गुणचन्द्र यहा लोक, नट, काव्य के श्रोता, अनुसन्धाता 
भौर प्रक्षकके रूपमे रसके५ आधारोंका उल्लेख कर उनकी स्व-परता बीर प्रत्यक्ष-पसोक्षता 
का निदेश करते हँ । दोनों के मध्य स्पष्ट विभाजन उनके दारा नहीं किया गया 1 चायं विश्वेश्वर 
इनमे प्रथम ४ के रसास्वाद को स्वगत एवं प्रत्यक्ष कहते ह तथा अन्तिम 'प्क्षकर' को द्वितीय वगंमें 
रखते हैँ ।* ° रभाकान्त त्रिपाठी ने भी आचायं विष्वेश्वर का ही अनुसरण किया है | वस्तुतः 
उनका यह दृष्टिकोण अनुचित प्रतीत होता है । रामचन्द्र-गुणचन्द्र का अभिप्राय यहां लोकगत ओर 
काव्यगत रसास्वाद है। डं ऋषि कुमार चतुर्वेदी का भी यही दिकण है ।* 


तृतीय विशेषता कं अनुसार लोकगत रस स्पष्ट तथा कान्यगत रस ध्याम (अस्पष्ट) होता 
है। रोक मेंस्त्री-पुरुष आदि विभावो के वास्तविक एवं स्पष्ट होने के कारण रस एवं उससे उत्पन्न 
अनुभाव मौर व्यभिचारी भाव भी स्पष्ट होति द| काव्ये प्रद्ित विभावो के अवास्तविक होने 
के कारण रसकं सदृश ही व्यभिचारी एवं अनुभाव भी अस्पष्ट होते हैँ ओर इस अस्पष्टता के 
भाधार पर ही प्रक्षक आदिगत रस लोकोत्तर कहा जाता है ।५ 

भब प्रशन उठ्ताहै कि सामाजिक को रसास्वाद किस प्रकार होताहै? रामचन्द्र-गुणचन्द्र 
के अनुसार अनुक्ता हारा अनुकायं को न देखे जाने पर भी कवि-निबद्ध राम ञादिके चरित्रको 
पठकर एवं अत्यन्त अभ्यास के दारा स्वयं देखा-सा स्वीकार करके अभिनय के समय नटको 
यंह मध्यवसाय हो जाताहै कि स्वयं साक्षात्‌ दृष्ट राम आदिका अनुमानकर्ै अनुकरण कर 
रहा हूं 1 वस्तुतः अनुकर्ता राम का नहीं अपितु रोकःव्यवहार का अनुकरण करता है; क्योकि स्वयं 
प्रसन्न होने पर भौ राम आदि के रोते पर वह रोता है ओौर स्वयं खिन्न होने पर भी राम आदिक 
प्रसन्न होने पर वह्‌ प्रसन्न होता एवं हसता है 

रक्षक भी राम आदि विषयक शब्द-संकेतों के श्ववण मौर अत्यन्त हृदय संगीतक कारण 
विवश हो जाताहै तथा स्वरूप, देश एवं काल का भेद होने एवं अनुकर्ता के अनुकाये न होने पर 





१. तदेवं स्वपरयोः. प्रत्यक्ष-परोक्षाम्यां गमः सुख-दुःखात्मा लोकस्य नटस्य काव्यश्नोतनुसन्धात्रोः प्रे्षकस्य च 

रसः । पूर्वोक्त पृ ° १४३ । 

हि° ना० द° पर ३०१1 

संस्कृत-नाल्य~सिंद्ान्त पु १५६ । 

रस-सिद्धान्त, डं ऋषि कुमार चतुर्वेदी, पृ० १२४। 

केवलं मुरूपस्त्ौ-पुसयोः स्पष्टेनैव रूपेण रसौ विभावानां परमा्॑सत्वादत एव व्यभिचारिणोऽनुभावाश्च 

रसजन्याः तत्र स्पष्टरूपाः । अन्यत्र तु प्रक्षकादौ.ध्यामलेर्नैव रूपेण विभावानाम परमा्थंसतामेव कान्यादिना 

दशंनात्‌ । अतएव व्यभिचारिणोऽनुभावाक्व रसानुसारेणास्पष्टा एव । अतएव प्रक्षकादिगतो रसो लोकोत्तर 
इत्युच्यते । ` "* "विवृत्ति, ना› द० पु० १४३ । 

६. रामादेरनुकायेस्य नटेन ्रक्षकर्वा स्वयमदृष्टत्वात्‌ 1 अनुक्ता ह्यनुका यंमदृष्ट्वा नातु कतुंमलम्‌ । प्रक्षकोऽपि 
चादृष्टानुकार्यो नानु कतुंरनुकतुंत्वमनुमन्यते । त्यं नटो रामादेश्चरितं कथिनिबद्धमधीत्यात्यन्ताभ्यासवदातः 
स्वयं दृष्टमनुमन्यमानोऽनुकरोमीत्यध्यवस्यति, परमाथंस्तु लोकव्यवहारमेवायमनुवतंते । प्रहष्टोऽपि हि रामेण 
रुदिते रोदिति, न तु हसति । विषण्णोऽपि च हसिते हृसति न तु रोदितीत्यादि । पूर्वोक्त पृ० १६७ । 
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भी आंगिक आदि चतुविध अभिनय के कारण मूर स्वरूप के आच्छादित हो जाने से तथाभूत-से 
अनुकर्ता मे अनुकारी राम आदि का अध्यवसाय कर केता है। इस अध्यवसायकेकारणही वह्‌ 
राम आदि की सु-दुःखात्मक्र अवस्थाओं में तन्मय हो जाता है ।१ 


कवि त्रिकाल्दर्ञी ऋषियों के ज्ञान के हारा निश्चयपूव॑क राम मादिका नाटक आदि में 
नित्रन्धन करते है । मुनि्योँ के प्रति विदवास के कारण सामान्यजन कवि-निबन्धित उन चरित्रो मे 
भी विश्वास करकतेतेहै। अतः प्रेक्षको द्वारा कवि निनद्धरूपमें नटका दशंन साक्षात्‌ अनुकायं 
राम आदिक्ा दशंनही होता है। वस्तुतः वस्तु-स्वरूप के सम्बन्ध मे चमं-चक्षुओं से देखने वाले 
सामान्य जन तो श्रान्त हो सकते है, ज्ञान-दुशा ऋषि नहीं । इसलिये साक्षात्‌ दशंन से भी अधिक 
जाने गये मुनि-ज्ञान द्वारा दृष्ट अथं का वास्तविक रूप मेँ अनुकरण करने वाले नट का निराकरण 
करने में दुिदग्ध बृद्धि प्रक्षक असमथ होते दै । उन्होने राम आदि को देखा हो जथवान देखा हो, 
परन्तु नट मे उन्हं रामादिका अध्यवसायहोहीजाताहै। इसके विपरीत रामादि की अवास्त- 
विकता का ज्ञान होने पर वहु रामादि की सुख-दुःख पूणं अवस्थाओं मे तन्मय नहीं हो सकते हैँ । 
नट मेँ राम आदि का अध्यवसायरूपश्ान्तिसे भी प्रक्षक्रमें श्णृद्ध।र आदि रसोंका उन्मेष होता 
ह; क्योकि स्वप्न मे कामिनौ, वैरी एवं चोर आदि को देखने वाले एवं रस के चर्मत्किषं को प्राप्त 
पूरुषम भी स्तम्भ आदि अनुभाव देखे जाते ह । अतः प्रक्षक की रसानुभूति में इस तक को 
अस्वौक्रार नहीं किया जा सक्रताहै | 

काव्यमेंर्वाणित सीताके प्रति रामक श्यृद्धारका नट द्वारा अनुकरण किये जनेपर 
सामाजिको मे सीता विषयरक भ्युङ्कार का समुल्लास नहीं होता है । काव्यमें सीताआदिकेद्वारा 
अपने विशिष्ट स्वषूप का परित्याग कर दिये जाने के कारण सामाजिको को यहु रसास्वाद सामान्य 
स्त्री विषयक्र ही होता है। काव्य की यह्‌ प्रकृति लोक से सवथा भिन्न है । कान्य के सदृश खोक में 
भो यदि सीता आदि विभाव विद्यमानन हौं तब भी एतदुविषयक स्मृति के आधार पर नियत- 
विषयक रसास्वाद ही होता है, सामान्य विषयक नहीं । सामान्य रूप मे होने वाला यह्‌ रसास्वाद 
परस्पर बाधक नहो होता है ।२ 

परस्पर तुलना जौर आलोचना :--घनजञ्जय मूलतः रसःप्रक्रिया का व्याख्यान करते हैँ ओौर 
दमी प्रवाह में यत्र-तत्र प्रयुक्त शब्दों के माध्यम से अप्रव्यक्षरूपेण उनके रसस्वरूप विषयक दुष्करण 
का भी किञ्चित्‌ आभास हो जाता है। इसके विपरीत रामचन्द्र-गुणचन्द्र रसस्वरूप एवं प्रक्रिया 





१. प्रेक्षकोऽपि रामादिशब्दसंकेत श्र वणादति हृदयसंगीतकाहितवैवर्याच्च स्वरूप-देश-कालभेदेन तथाभूतेष्व- 
प्यभिनय चतुष्ट्याच्छादनात्‌ तथामूतेष्विव नटेषु रामादीनाघ्यवस्यति । अतएव तासु-तासु सुख-दुःखरूपासु 
रामायवस्थासु तन्मयो भवति । पूर्वोक्त प° १६७ । 


२. विवृत्ति, ना० द° पृ० १६७-६८ । 

३. न हि रामध्य सीतायां श्यज्ञरेऽनुक्रियमाणे सामाजिकस्य सीताविषयः श्चज्गारः समुल्लसति, अपितु 
सखामान्यस्त्रीविषयः । नियततविषयस्मरणादिना स्थायिनः प्रतिनियत विषयतायां तु प्रतिनियतविषय एव 
रसास्वादः । तथा परभाथंसतामभिनयकान्यापितानां न विभावानां बहुसाघारणत्वाद्‌ य एकस्य रसास्वादः 
सोऽनयाप्रतिक्षपातूमेत्ययोगव्यवच्छेदेन, न पुनरन्ययोगं व्यवच्छेदेन । पूर्वोक्त पृ° १४३ । 

१७ 


१३० काजी अञ्जुमं संफी 


दोनों का निरूपण करते हैँ । वास्तव में रस.-निष्पत्ति की अपेक्षा रसस्वरूप का उन्होने अधिक 
सतिस्तार विवेचन किया है । तथ्यात्मक दुष्ट से धनञ्जय ओौर रामचन्दर-गुणचन्द्र कौ रस-विषयक 
अवधारणाओं में साम्य की अपेक्षा वैषम्य अधिक्र दृष्िमोचर होता है । यद्यपि परवर्ती आचार्यो ओर 
वतंमान मालोचकों हारा भो किसी सम्पूणं विचारधारा को आधिकारिक रूपमे स्वीकृति प्राप्त 
नहीं हौ सकी, -तथापि मुख्यतः रामचन्द्र-गुणचन्दर ने परम्परा से भिन्न अनेक नवीन तथ्यों का उन्मेष 
किया | 

धनञ्जय भौर रामचन्द्र-गुणचन्द्र की यदि रसविषयक अवधारणाओं का विहङ्धावलोकन 
किया जाये तो स्पष्टतः दोनों दो भिन्न पृष्ठभूमियो पर आधारित प्रतीत होती हैँ ओर तात्त्विक रूपमे 
यही पृष्ठभूमि उनमें दष्टिगित अन्य विमिन्नताओं के मृलमें सक्रिय रही हैँ । धनञ्जय का रस- 
विवेचन दाशंनिकता से अनुप्राणत रहा है मौर इसके विपरीत रामचन्द्र-गुणचन्द्र की रस विषयक 
सम्पूणं विचारधारा लौकिक धरातल पर आधारित है । उन्होने यद्यपि रस की लोकोत्तरता का 
कथन अवश्य किया है, तथापि यह्‌ छोकोत्तरता दाशंनिक लोक्रोत्तरता से पूणंरूपेण भिन्न एवं पृथक. 
है । वे धनञ्जय की समस्त रसो की सुखाटमकता की मान्यता की भी कटु आलोचना करते हैँ । 
धनञ्जय सम्मत रस की वाक्याथंरूप सत्ता भी उनको अभिप्रेत नहीं है । इसी प्रकार रसो की सुख- 
दुःखात्मकता, रस का लोकगत एवं काव्यगत तथा नियत-विषयत्व एवं अनियत विषयत्व के रूप मं 
इनका पूनविभाजन ओर लोकगत रस की स्वगतता एवं प्रत्यक्षता तथा काव्यगत रस को परगतता, 
परोक्षता एवं ध्यामरुता आदि रामचन्द्र-गुणचन्द्र के अनेकं मन्तव्य धनञ्जय ओर उनके दशरूपक 
की मूल प्रकृति के विपरीत प्रतीत होते हैं | 


धनञ्जय का रस-विवेचन दाशंनिक आधार पर प्रतिष्ठित दह । उनके हारा भावकत्व व्यापार 
की स्वीकृति ओर आत्मानन्द से उत्पन्न स्वाद के रूपमे रस का निदश्च इस तथ्य को पुषटकरते है| 
अभिहितान्वयवादी मीमांसकों के सदृश वह॒ भो तात्पर्याख्या वृत्ति को स्वीकार करते हँ । रस-सूत् 
को दर्चन के आधार पर व्याख्यायित करने का सर्वप्रथम प्रयास भद नायक के दुष्िकोण मे परिलक्षित 
होता है तथा इसकी पराकाष्ठा शेवद्रेतवादौ अभिनवगुप्त के विचारों मेँ} भभिनवगुप्त ओर धनञ्जय 
का व्यक्तित्व कगभग समकाल्िक दहै । अतः उनके रस-विषयक विचारों म दाशंनिकेता के सम्मिश्रण 
को तात्कालिक प्रवृत्ति का ही द्योतक कहा जा सकता है 1 सम्पूणं नाट्यशास्त्रीय परम्परा मे मात्र 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र ही एेसे एकाकी विद्वान्‌ रहे है, जिन्न रस के इस परम्परागतं एवं सवंमान्य 
दाशंनिक आवरण को छिन्न-भिन्न कर उसको व्पावहारिक एवं लौकिक धरातल से सम्बद्ध करने 
का अपूवं साहसिक एवं श्लाघ्य प्रयास किया । 

वस्तुतः यदि नाल्यशास्त्र की भट रोल्छट प्रमृति कृत परवर्ती व्याख्याभों परं दृष्टिपात किया 
जाये तो हम धनञ्जय की रस से सम्बद्ध अवधारणा को भटु नायक्र की व्याख्या के सर्वाधिक निकट 
पाते द! पी० वी० काणेनेभी इस तथ्यको स्वीकार किया है" । यद्यपि भटुनायक का वतमान 
समय मे कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ प्राप्त नहीं है, तथापि अभिनवभारती सहित परवर्ती अनेक प्रन्थों में 
उनके विचारों को प्रस्तुत किया गया है 1 भदटुनायक के अनुसार काव्य दोषों के अभाव एवं गुणों के 
संदुभाव भौर नाल्यमें वाचिक आदि चतुविघ अभिनय से निज निविड मोह सङ्कटता कै निवारक 





१. हिष्ट जक संस्कृत पोयदिक्स : पी° वी° काणे, प° २४८ ॥ 


दंशशूपक ओर नाव्यदपंण मे रसस्वरूप एवं निष्पत्ति : एक तुरनात्मक विवेचन १३१ 


विभाव आदि के साधारणीकरृत हौ जाने से अभिधा से भिन्न भावकत्व व्यापार के द्वारा रस भाव्यमान 
होता है। अनुभव एवं स्मृति भादि से विलक्षण, रजो एवं तमोगुण के अनुवेध से उत्पन्न विचित्रता 
के कारण द्रुति, विस्तार एवं विकास रूप सत्त्व के उद्रेक से प्रकाशमय, आनन्दमय एवं निजसंविद्धि- 
श्रान्ति रूप परब्रहास्वाद साविद्य भोजकत्व व्यापार से इनका भोग किया जाता है | 


व्यज्ञना का विरोध, अभिधा एवं भावक्रत्व व्यापार की स्वीकृति, रस एवं कान्य मे भाष्य- 
भावकभाव सम्बन्ध स्वीकार करना, रस की आनन्दात्मकता, विभाव आदि का साधारणीकरण ओर 
रसाश्रयके रूप में सामाजिक का कथन आदि तथ्यों के सम्बन्ध में धनंञ्जय ओर भद्नायक परस्पर 
सहमति रखते हैँ । इसके विपरीत दोनों आचार्यो के दृष्िकोणो मे कतिपय विभिन्नता भ है" यथा- 
घनञ्जय द्वारा भोजकत्व व्यापार की अस्वीकृति, तात्पयंवृत्ति के आधार पर वाक्यां रूप रसकी 
सत्ता-स्वीकृति, रस-स्वरूप के सम्बन्ध में रजो एवं तमो गुण तथा सतत्वोद्रेक से उसकी प्रकारमयता 
का कथन न करना, अनुकर्तामे भीरसकी सम्भावना ओर सहूदय निष्ठ रस की स्पष्ट स्वीकृति 
भादि । 


भदटुनायक के सम्बन्ध में डां° प्रेमस्वर्प गुप्त यह्‌ सिद्ध करते द कि उनका यहु भावकत्व- 
व्यापार मोमांसा दशंन पर भाधारित है । अतः भावकत्वं व्यापार की स्वीकृति के कारण धनञ्जय 
को भी इसका अपवाद स्वीकार नहीं किया जा सक्ता है । वस्तुतः मीमांसामें क्रिया को “भावना 
केरूपमें स्वीकार किया जाता रहा है, मौर "भावनाः शब्द्‌ का प्रयोग दररूपकमे भी प्रा्ठ होता 
है । साध्यकी सिद्धि के अनुकूरु व्यापार को `भावना' कहा जाता है" । शाब्दी एवं आर्थी रूप 
द्विविध "भावना" मे साध्य, साधन ओर इति कर्तव्यता अपेक्षित हात हैँ । काव्ध भौर नास्यके प्रसङ्ख 
मे रस साध्य, कान्य-मावना साधन ओर गुण, अलद्धुार, ओौचित्य एवं चतुविध अभिनय भादि इति 
कर्तव्यता के अन्तगंत परिगणित किये जायेगे५ । अतः धनज्ञय के रस-सद्धान्त को अधिकांशतः 
मीमांसा दशन पर भाधारित स्वीकार क्रियाजा सकता है । भधिकांशतः इस अथं मे कि उन्होने 
रस के आनन्दमयत्व को स्वीकार क्रिया है तथा उसको आत्मानन्द से उत्पन्न स्वादभी कहा है। 
मीमांसा दशान मे अत्मा को आनन्दात्मकता का निषेध किया गथा है" । वस्तुतः मीमांसा दन्न में 
परस्पर विरोधी अनेक विचार धारयं हं । भाट का एक पश्च मुक्तावस्था मे आत्मा की आनन्दा- 





१. तेस्मात्काव्ये दोषाभाव गुणालङ्कुारमयत्वलक्षणेन नाट्ये चतुविधाभिनयेरूपेण निविडनिजमोहसङ्कुटकारिणा 
विभावादिसाधारणी करणात्मनाऽभिधातो हितीयेनांशेन रजस्तम ऽनुवेध वैवित्य बलाद्‌ द्ुतिविस्तार विकास- 
लक्षणेन स्वोदरं क प्रकाशानन्दमयनिजसंविद्िश्रान्तिलक्षणेन परत्रह्मास्वाद सविधेन भोगेन परं भुज्यत 
इति । अभि० भा० ( ना० शा० भाग-१ ) प° २७७। 

रसग द्गाधर्‌ का शास्त्रीय अध्ययन पु १४९ । 

काव्याथ भावनास्वादो नतंकस्य न वायते 11 ४।४२ दश ० 

भावना नाम भवितुभंवनानुकूलो भावयितुर्व्यापार विशेषः । रसगङ्खाधार का शास्त्रीय अध्ययन, 
प° १४९ से उद्धृत 1 

साधारणीकरण : एक शास्वीय अध्ययन पु ° ६९। 

६. भारतीय दन पु० ३३४ । 


न ५ ~< 
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त्मिका भवस्था को स्वीकार करता है" | अतः सम्भवदहै कि धनञ्लय भी भाद्रं के इसी सम्प्रदाय के 
समर्थक ओर पोषक रहे हों । यदि यही वस्तुस्थिति है तो धनञ्जय के मीमांसक होने में कोई सन्देह 
नहीं रह जाता है ओर यही सत्य भी प्रतीत होता है । डं° श्रीनिवास शास्त्री भी स्पष्टल्पेण धनञ्चय 
के रस-सिद्धान्त को मीमांसा के आधार पर परिकल्पित स्वीकार करते ह° | 

धनञ्जय के विपरीत रामचन्द्र-गुणचन्द के रस-विवेचन मँ किसी भी दाशंनिक पृष्ठभूमि का 
नितान्त अभाव दृष्टिगोचर होता है । पूर्वाग्रहु के अभावके कारण ही वह्‌ यथार्थवादी ओर लौकिक 
भावना से अनूस्यूत है तथा इसी आधार पर वह्‌ आचायं भरत के मुक मन्तव्य के सर्वाधिक निकट 
भी प्रतीत होता है। पूववत्‌ यदि भरत के रस-सूत्र के व्यास्याताओं कौ टीकाभों पर विचार करे तो 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र का विवेचन भट खोत्लट की {वचार धारा से पर्याप्त साम्य रखता है । 

भाचायं भरत के रस-सूत्र की व्याख्या के प्रसद्ध मे भटुलोत्कट का विचार है क्रि स्थायीभाव 
के साथ विभाव आदि के संयोग से रस-निष्पत्ति होती है । विभाव चित्तवृत्ति रूप स्थाथी को उत्पत्ति 
मे कारणभूत हैँ । रसजन्य अनुभाव इस प्रसद्खमे विवक्षित नहीं है, क्योकि वह्‌ स्वयं रससे 
उत्पन्न होने कं कारण उसके कारणनहीं हो सकते, आलम्बन विभाव के अनुभावही कारण 
के रूप में विवक्षित है । व्यमिचारीमाव यद्यपि चित्तवृत्यात्मक होने से स्थायीभाव के सहभावी 
नहीं हो सकते तथापि उनका वासनात्मक खूप ही यहं अभोष्ट है । भरत द्वारा प्रदत्त दृष्टान्तमेमो 
व्यञ्जन जादि के मध्य किसी भी स्थायी के सदुश वासनात्मक भौर किसी भी व्यभिचारी ने सदृश 
मदुमुत स्थिति होती है । इसल्यि विभाव ओौर अनुभाव आदि से उपचित स्थाथौ ही रस होता है । 
भपरिपष्ट ही स्थायी भाव कहा जाता है । यहु रस मुख्यतः अनुकायं राम आदिमे भौर अनुसन्धान 
बर से अनुकर्ता में होता है ।२ 
| कतिपय विदधान भटुलोल्लट भौर उसके रस-विवेचन पर भी दरशन को आरोपित करते रहे 

है । वामन सलकीकर उनको भदूमतोपजीवी मीमांसक, आचायं विद्वेश्वर उत्तर मीमांसक 

अर्थात्‌ वेदान्ती, भौर डीं° कान्तिचन्द्र पाण्डेय शौव कहते हँ । डां० तारकनाथ बाली उनको 





१. दुःखात्यन्तमुच्छेदे सति प्रागात्मवतिनः 1 
सुखस्य मनसा मृक्तिमुक्तिरुक्ता कुमारिरः ॥ मानमेयोदय । भारतीय दशन, प° ६३५ से उद्धृत । 

२. दरा०-मूमिका : डा° श्रीनिवास शास्त्री, प° ३५-३६ । 

३. उत्र भट्रलोल्लट प्रभुतयस्यावदेयं व्याचस्युः--विभावादिभिः संयोगोऽर्थात्‌ स्थायिनस्ततो रस-निष्पत्तिः । 
तत्र विभावश्चित्त वृत्तेः र्थाप्यात्मिकायाः उत्पत्तौ कारणम्‌ । अनुभावाश्च न रसजन्या तत्र॒ विवक्षिताः 1 
तेषां रसकारणस्वेन गणनानहंत्वात्‌ । अपितु भावनामेव येऽनु भावाः 1 व्यभिचारिणश्च चित्त वृ्त्यात्मकत्वाद्‌ 
यद्यपि न सहभाविनः स्थायिना तथापि वासनात्मनेह तस्य॒ विवश्षिताः । दृष्टान्तेऽपि व्यञ्च नादिमध्ये 
कस्यचिद्‌ वासनात्मकता स्थापिवत्‌ । अन्यस्योदुभूतता व्यभिचारिवत्‌ । तेन स्थाय्येव विभावानु भावादिभि- 
रूपचितो रसः । स्थायी भवत्वनुपचितः । स चोभयोरपि । मुख्यया वृत्त्या रामादौ अनुकाययेऽनुकतंय॑पि 
चानुसन्धानबलात्‌-- इति । अभि० भा० ( ना० शा० भाग-१ ) प° २७२। 

४. बालबो० ( का० प्र°-वामन ्षरकीकर ) पृ० २२५ । 

५. का० प्रर पृ १०१-१०२॥। 

६. हिस्टरी आंफ इण्डियन एस्थेटिक्स पृ० २८ । 


दशरूपक ओर नाट्यद्प॑ण मेँ रसस्वरूप एवं निष्पत्ति : एक तुलनात्मक विवेचन . १३३ 


असत्कायंवाद से सम्बद्ध करते है" । पी° वी° काणे ने उनको पूवं मीमांसक कहा है* । वास्तव में 
पृष्ट प्रमाणो ओर तथ्यों के अभाव मे इन पूर्वाग्रहं को प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता है । ताल्विक 
दृष्टि से भद्ुलोत्लट की व्याख्या किसी दाशंनिक पूर्वाग्रहु से ग्रस्त प्रतीत नहीं होती है, प्रत्युत आचायं 
भरत के मूर मन्तव्य के अनुरूप व्यवहारवादौ दृष्टिकोण पर प्रतिष्ठित है । इस तथ्य का समथेन 
अनेक विद्वानों ने भी किया है। डं० प्रेमस्वरूप गुप्तः, डं० नागेन्द्रः, ॐं० ऋषिकुमार चतुवदो* 
ओर डौँ० रामलखन शुक्ल का नाम इस दृष्टि से प्रस्तुत किया जा सक्ताहै। 

डं. ऋषि कुमार चतुवंदी° ओर डँ रामलखन शुक्ल< का विचारदहै कि खोल्लटका 
अनुकायं से तात्पयं कवि-निबद्ध पात्रों अथवा यों कटं कि सम्पूणं नास्यकृति सें ही था । वस्तुतः उनका 
भाशय लौकिक राम आदिसे ही था, कवि-निबद्ध राम आदि से नहीं, क्थोकि जपने सत्तात्मक अभाव 
के कारण कवि-निबद्ध पात्रों मे रस की सत्ता का प्रन ही उत्पन्न नहीं होता है] अपने यथाथंवादी 
एवं वस्तुनिष्ठ दको के कारण वह्‌ लौकिक अनुकरायं भौर कवि-निबद्ध अनुकायं मे अन्तर अनुभव 
नहीं कर सके । वास्तव मै इस आक्षेप के आधारपर भी एेसा स्वीकार करने पररसका स्वर्प 
लौकिक हो जायेगा, इस तथ्य को अस्वीकार नहीं कियाजा सकता भदटूलोट्ल्टका रस का 
विवेचन लौकिक धरातल पर ही अभीष्ट था, अलौकिक धरातल पर नहीं । अतः उनकी दृष्टिमें 
ङौकिक अनुकायं ही प्रत्यक्ष रस का वास्तविक भोक्ता है भौर आश्रय भी । अनुक्ता ओर सामाजिक 
की वासना भी उनको मान्य है, तथापि इनको रस विषयक प्रत्यक्ञानुभूति उनको स्वीकायं नहीं है । 
यही भदलोल्लट भौर रामचन्द्र-गुणचन्द्र मे आधारभूत मौलिक साम्य है । 

नाल्यदरपण में स्पष्टरूपेण राम आदि लौकिक अनुकायं को भी रस का आश्रय स्वीकार किया 
गया है । लौकिक रस को स्पष्ट स्वीति देने वाले रामचन््र-गुणचन्द् प्रथम संस्छृताचाययं है । इसी 
आधार परवे रस का र.कगत ओर काव्यगत तथा नियत विषयत्व एवं अनियत अर्थात्‌ सामान्य 
विषयत्व के रूप मे पुनः द्विधा विभक्तिकरण करते हैँ। वे भी लोकत रस कौ प्रत्यक्ष एवं स्वगत 
कहते है । काव्यगत रस उनकी दृष्टि मे परोक्ष भौर परगत ह । सामाजिक को होने वाली रसानुभूति 
कोभीवे परोक्ष ही स्वीकार करते है, प्रव्यक्त नहीं । मटुरोल्छट के ही समान अनुक्ता कौ भी 
रसानुभूति का वे कथन करते है । धनञ्जय भी यहाँ इस विचार धारा के समर्थक ह । 


रामचन्द्रःगुणचन्द्र की अनुभाव के स्वरूप-विवेचन कौ पद्धति पर भी भदट्लोल्लट का स्पष्ट 
प्रमाव परिलक्षित होता है। खौकिक प्रेम आदि को प्रत्यक्ष रसके रूपमे स्वीकृत रूप आधारभूत 


१, रस-सिद्धान्त का दाशंनिक तथा नैतिक विवेचन पु ३७ 1 { उपर्युक्त दोनों उद्धरण डं नगेन्द्र के रसः 
सिद्धान्त के प° , ४९ से उद्धृत 1 ) 

२. हिस्टरी ओंफ संस्कृत पोयटिक्स--पी° वी० काणे, पु० ५१॥ 

३. रसगङद्धाघर का शास्त्रीय अध्ययन पु° १२६। 

४. रस-सिद्धान्त : डां° नगेन्द्र प° १५० । 

५ रसं-सिद्धान्त : डं° ऋषि कुमार चतुर्वेदी पु° ५८ । 

६. साधारणीकरण : एक शास्त्रीय अध्ययन पु° ३७ । 

७, रस-सिद्धान्त : डों° महषिकुमार चतुर्वेदी पु° ५९ । 

८. साधारणीकरण : एक शास्त्रीय अध्ययन पृ २३, ३५ । 


१३४ काजौ अज्जुम सैफौ 


साम्य के अतिरिक्त रामचन्द्र-गुणचन्द्र भद्रलोल्लट से भिन्न अन्य नवीन तथ्योंकाभी प्रतिपादन 
करते दँ । भटुरोत्लट रस के तीन आधारो का कथन करते ह--अनुकायं, अनुक्ता ओर सामाजिक । 
रामचन्द्र-गुणचन्द्र इनमे काव्य के श्रोता ओर अनुसन्धाता को भी सम्मिलित कर इनका क्षेत्र मौर 
अधिक विकसित कर देते हैँ) लोकिकं रस की स्वीकृति का बीज यद्यपि उन्होने भटरलोल्छ्ट से ग्रहण 
किया है, तथापि उसको पूणं स्पष्टता के साथ स्वीकार करने तथा पल्लवित करने काश्रेय उनकोही 
प्राप्त होता है। खीकिक एवं काव्यिक रस में नियत विषयत्व एवं अनियत विषयत्व, प्रत्यक्षता एवं 
परोक्षता, स्वगतता एवं परगतता भौर ध्यामर्ता भादि के रूप मे उसका अधिक सूक्ष्म एवं वर्गीकृत 
विवेचन प्रस्तुत कर वे भटुलोत्लट की परम्परा को लक्ष्योर्मुखी गतिरीलता प्रदान करते हैँ । 


अब घनञ्जय ओर रामचन्द्रगुणचन्द्र की वैयक्तिक रस-विषयक मान्यतां की ओर दृष्टिपात 
करते हँ । सवंप्रथम धनञ्जय दारा तात्पयंशक्ति कं विस्तृत विषथ.क्षेत्र के आधार पर व्यञ्जना की 
अस्वीकरत्ति पर विचार करं । वस्तुतः इस सम्बन्ध मे घनिक धनञ्जय द्वारा मात्र संकेतित मन्तव्य 
का विस्तृत व्याख्यान करते हैँ । भतः यह धनिक के एतत्सम्बद्ध विचारों को संक्षेप में प्रस्तुत करना 
अप्रासद्धिक एवं अनुचित न होगा । 

धनिक का अभिमत है कि समस्त वाक्यों के कायंपरक होनेसे काव्यके वाक्यो का कायं 
आनन्दानुभूति ही सिद्ध ह्येता है । काव्य के शब्दों की प्रवृत्ति के विषय के प्रतिपादकं विभाव भादि 
के होने के कारण यह्‌ आनन्दानुभूति में निमित्तभूत होते हैँ । अतः यही तात्पर्याथं के रूप मे विभिन्न 
रसों का प्रतिपादन करते हैँ । अभिधा, तात्पयं भौर लक्षणा से भिन्न कोई शब्द-शक्ति नहीं है। 
तात्पयंशक्ति की कोई परिमित सीमा नहीं है। प्रवृत्ति-निवृत्ति-बोध रूप कायं पर्यन्त ही इसका 
विस्तार अथवा प्रसार होता है। वस्तुतः वक्ता के विवक्षित अथं पयंन्त तात्पयं का पयंवसान 
होता है)" - 


अत्तः स्पष्ट है कि धनिक तथा उसके अनुरूप धनञ्जय भी तात्पयवृत्ति कं क्षेत्र को व्यञ्जना 
पयंन्त विस्तृत कर उसको इसमे ही अन्तमुक्त कर लेते हँ । निश्चितहूपेण उनकी यह्‌ तात्पयंवृत्ि 
कुमारिक भटर भादि मीमांसकों की संकुचित भौर मर्यादित तातयवृत्ति से पर्याप भिन्न है । यहु 
धनञ्जय का मौलिकं चिन्तन एवं नवीन दुष्ट है। मीमांसा सहित्य को वास्तव में उनका ऋणी 
होना चाहिए । 


सच पूछा जाये तो धनज्ञय की इस तात्पयंवृत्ति ओर ध्वनिवादियों की व्यञ्जनावृत्ति में 
कोई मौलिक मेद नहीं है । यदि धनञ्जय कुमारि द्वारा प्रतिपादित तात्पयंवृत्ति मे ही व्यंग्याथं के 
अन्तर्भाव का प्रयत्न करते तो उनकी सफलता सन्दिग्ध थी, किन्तु उसको व्यापक स्वरूप देकर उसमें 
समस्त ध्वनिप्रपञ्च को अन्तर्भूत करने मे वहु सफल प्रतीत होते ह । इस प्रकार वह्‌ मीमांसा सम्प्रदाय 
की अपेक्षा ध्वनिसम्प्रदाय के अधिके निकट भा गये हँ । यहाँ तक कि यदि उनके द्वारा प्रतिपादित 
तात्पयंवृत्ति को हौ व्यञ्जनावृत्ति कहु दिया जाये तो कोई तास्िकं भन्तर नहीं पड़ेगा ।२ 





, १, धनिकन्वृत्ति ( ४२१० ) पु° ३३४-३३९ । 
२, रस-सिद्धान्त : इतिहास ओर मूल्यांकन पु० १८०-१८१ 1 


दशरूपक ओर नाट्य दपंण मेँ रस-स्वरूप एवं निष्पत्ति : एक तुखनात्मक विवेचन १३५ 


आचायं मम्मट ने तात्पयंवाद का खण्डन करने के लिए उसकी मूलभूत मान्यता “यावत्कायं 
प्रसारिता! की कल्पना पर ही प्रहार किया है, किन्तु उनका यह कथन कूमारिल द्वारा प्रतिपादित 
तात्पयंवाद को केकर ही प्रेरित है । धनञ्ञय एवं धनिक ने तात्पयं की मीमांसा शास्त्र निबद्ध कल्पना 
को उदार बनाकर इतना विस्तृतं करर दिया है कि उसमें व्यञ्चनावादियों के निखिल प्रपञ्च का 
अन्तर्माव हो जाता है तथा व्यञ्जना ओर तात्पयं एक ही हो जति है" । 


परन्तु डं° नरेराचन्द्र पाठक के उपर्युक्त विचारों के सन्दभं मे भी धनञ्जय के इस मन्तव्य 
को पूणंतः स्वीकार नहीं किया जा सकता है) उनकी दृष्टि मे वाच्याथं पदाथं स्थानीध भौर 
व्यङ्ग्याथं वाक्यां स्थानीय है] वास्तव में पदाथं-वाच्याथं ओर वाच्याथ-व्यङ्ग्याथं की प्रकृति 
परस्पर नितान्त भिन्न दहै । वाच्याथं व्यडग्याथं मे पदाथं-वाच्याथं-न्याय घटित नहीं होतो हैर | 
तात्पयं यह है कि पदाथै-वाक्याथं मे घटतदुपादानकारण-न्याय होता है अर्थात्‌ जिस प्रकार घटकं 
ज्ञान कं समय कपालद्रय रूप उसके उपादन कारण की पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतीति नहीं होतो है, 
उसी प्रकार वाक्याथं-बोध के समय परस्पर अनन्वित पदाथं-बोध भी नहीं होता है; क्यो 
वाक्याथं-बोध के लिए पदार्थो की संयुक्त प्रतीति आवश्यक है, विपूल प्रतीति नहीं * । वाच्पाथं 
ओौर व्यडग्याथं के सम्बन्धमें यहु न्याय घटित नहीं होता है, क्योकि व्यड्याथं को रतीति के 
साथ-साथ वाच्याथे मी अवभासित होता है, दोनों की समकालिक्र सत्ता परस्पर विरोधी नहीं है । 
व्यडग्या्थं की प्रतिपत्ति के लिए वाच्याथं को प्रतीति की साधनरूपता को आचार्यं आनन्दवर्धन ने 
भी स्वीकार किया है" | अब यदि विभाव ओर रस के प्रसद्ध मे इस वस्तुस्थिति का अवलोकन करें 
तो स्वयं धनञ्चय का मत ही उनके विपरीत दुर्टिगत होता दहै; क्योकि रस को अनुभूति के समय 
विभाव आदि की भौ प्रतीति होती रहती है । इनके क्रमशः पदाथं ओर वाक्याथे-स्थानीय होने के 
कारण दोनों की एक साथ होने वारी अनुभूति असद्धतदहै। अतः रस को वाक्याथंःस्थापनीय 
स्वीकार नहीं किया जा सकता । रस वाक्याथ से भिन्न व्यङ्ग्याथंहीदहै ओर वहु तात्पयंशक्तिका 
विषय नहीं है । उसके किए व्यञ्जनावृत्ति की स्वीकृति अनिवायं है 1 


भटुनायक की आरोचना के प्रसद्धमे आचायं अभिनवगुप्त उनके भावकत्व व्यापार को 
व्यञ्चना से अभिन्न सिद्ध कर देते हैँ] उनकी आलोचना को यथावत्‌ धनञ्जय पर भी 
लाग्‌ क्या जा सकता है। अभिनवगुप्त के अनुसार भावकत्वं व्यापार का कोद पृथक्‌ 
भस्तित्व नहीं है, अपितु विविध रसोँ के उपयुक्त गुणों भौर अल्ङ्धुारोमेदही उसकाभो परिग्रह 
हो जाता है । "भावक" शब्द स्वयं “उत्पन्न होना" अथंवाली मू" धातु से निष्पन्न है । अतः काव्य को 





१. रस-सिद्धान्त : इतिहास ओर मूल्याङ्कन प° १८१ । 

२. न च पदार्थवाक्याथंन्यायोवाच्यन्यंङ्ग्योः 1 ध्वन्या० ( ज० ) पृ०° १०३९॥। 

३. अथक त्वादेकं वाक्यं साकांश्तं चेद्धिमागे स्यात्‌ । ४९।२।२ जैमिनीसूतर । 
ध्वनि-सिद्धान्त : विरोधी सम्प्रदाय--उनकी मान्यता, प° ३०६ से उद्धृत । 


४, यथा पदाथं द्वारेण वाक्याथ: संप्रतीयते 1 
वाच्याथं पूविका तद्रस्रतिपत्तस्य वस्तुनः ।॥ १।१० घ्वन्या° 


१३९६ काजी अञ्जुम सैफी 


रसो का भावकं कहना प्रकारान्तरं से स्वयं ही उसके उत्पत्ति-पक्ष को स्वीकार करना है । 
ध्यातव्य है कि स्वपक्ष की स्थापना से पूवं स्वयं भटुनायक रसोत्पत्ति का खण्डन करते है| एक तथ्य 
यहभीटहै कि मात्र काव्य-शब्द ही रस के भावक नहीं होते; क्योकि अथं के अज्ञानं की स्थितिमेंयह्‌ 
सम्भव नहीं है मौर एकाकी अथं भी भावकत्व की सामथ्यं से रहित होता है, क्योकि उसके बोधक 
विभिन्न शब्दो के प्रयोग से भी रस-भावना नहीं होती है । भतः शब्द ओर अथं दोनों सम्मिलित रूप 
से रस के भावक होतेह । इन दोनों के भावक्रत्व कातो स्वयं हमने भी कथनकियाहै कि जब 
राब्द अथवा अथं स्वयं को अथवा अपने अथं को गौण करके व्यङ्ग्याथं को प्रकट करते हँ, तब विद्धान्‌ 
उम काव्यको ध्वनि कहते है । इसलिए गुण, अलद्कार ओौर ओौचित्य आदि इतिकक्तंव्यता रूप 
व्यञ्चना-व्यापार के माध्यमसे ही काव्य रसोंको भावित करताहै। अंरात्रयी भावनाके करण 
नामक अंश में ध्वननव्यापार ही होता है । भावकत्व की ध्वनन व्यापार मे अन्तर्भुक्तके कारण 
धनञ्य ओर धनिक की सम्पूर्णं मान्यता स्वयमेव ध्वस्त हो जाती है। 


डँ० रामरखन शुक्छ दारा कृत धनञ्जय की यह्‌ आलोचना भी उचित प्रतीत होतीहै कि 
उन्होने कवि-कल्पना को स्पष्टतः स्वीकार करच्याहै अर यह सिद्ध किया है कि सामाजिक 
की वासना को उद्रिक्त करने मेँ वह सहायक सिद्ध होती है भौर परिणामस्वरूप सामाजिक अपनी 
ही वासना की रसलूप मेँ चवंणा करता है, किन्तु सामाजिक की वासना को स्पष्ट स्वीकृति देकर 
भी उन्होने उसकी अभिव्यक्ति न मानकर वहत बडी मल की है | स्थायीभाव वासनारूप में प्रत्येक 
सामाजिक मे अवस्थित रहते हँ । विभाव मादि उन्हीं स्थायी भावोंको उद्विक्त करते ओर 
सामाजिक की चर्वंणा स्वगत ही होतीहै। इस प्रकार यदि हम देखे तो यह स्पष्ट हो जातादहैकि 
रस की अभिव्यक्ति ही होती है) वह वाच्याथं के रूपमे प्रतीत नहीं होता । उन्होने काव्य को रस- 
वान्‌ कह कर यह सिद्ध किया है कि यह लाक्षणिक प्रयोग है उनक्रा कहना है कि रसोद्रेक में काव्य 
सहायक भृततत्त्व दहै । वह वस्ततः रसवान्‌ नहीं होता, रसवान्‌ तो सामाजिक होता है । इतना 
स्वीकार करने के बावजूद उन्होने वाक्याथ मेही रस कैसे मान लिया ? यदि स्थायीभाव ही विभा- 
वादि से आस्वाद-योग्य बनाये जति हैँ मौरये स्थायी भाव सामाजिकके है, जैसा कि धनञ्ञय ओर 
धनिक ने स्वीकार किया है, तो उनकी मान्यता निश्चय ही उनके भपने मत के विपरीत पडती है 
१ भावकत्वमपि समुचित गुणालङ्घुारपरिग्रहात्मकस्माभिरेव वितत्य वक्ष्यते । किमितदपूर्व॑म्‌ । काव्यं च रसान्‌ 
प्रतिमावकमिति यदुच्यते तत्र भवतैव ॒भाषनादुत्पत्ति प्न एव प्रत्युज्जीवितः ! लो° ( ध्वन्या° भाग १ ) 

पु ३१७। 
२. भट्टनायकस्त्वाह -- रसो न प्रतीयते । नोत्पद्यते । नाभिग्यंज्यते । अभिर भा० (ना° शा० भाग--१) 

पु २७६ । 


३. न च काव्यशब्दानां केवरं भावक त्वम्‌, अर्थापरिज्ञाने तद्भावात्‌ । न च केवलानामर्थानाम्‌, राब्दान्तरेणा- 
प्य॑माणत्वरे तदयोगात्‌ 1 द्वयोस्तु भावक त्वमस्माभिरेवोक्तम्‌ । यथाथ: राब्दो वा तमथ व्यङ्क्तः | ३।१ 
इत्यत्र । तस्माद्‌ व्यज्ञकत्वारण्येन व्यापारेण गृणालङ्कारोचित्यादिकय,ति कत्तंग्यं तया काम्यं भावकं रसान्‌ 
भावयति, इति त्रयंशायामपि भावनायां करणांशे घ्वनननेव नियतति । लखो० ( ध्वन्या० भाग--१) 
पृ० ३१६-३१७। 


दशरूपक ओौर नाव्यदपंण में रस~स्वरूप एवं निष्पत्ति : एक तुलनात्मक विवेचन १२७ 


क्योकि वाच्याथं का सम्बन्ध काव्यसे है भौर काव्य मे रस की निष्पत्ति नहीं होती । रस-रसना की 
निष्पत्ति तो सामाजिक में होती है! । 

डं० रामलखन शुक्ल धनञ्जय द्वारा काग्यास्वयित सामाजिक के परिप्रकष्यमे मिहटरी आदिसे 
निर्मित हाथी आदि क्रीडनक के साथ क्रीड़ारत तथा फलस्वरूप अपने उत्साह का हौ आस्वादन करने 
वारे बारुक के उदाहरण की आछोचना करते हैँ भौर इस पर शङ्कुक के चि्र-तुरंग.न्याय का प्रभाव 
स्वीकारं करते हं । इस सम्बन्ध मे धनञ्ञय की आलोचना करने से पूवं हमको यह्‌ स्मरण रखना 
चाहिए कि इससे पूवं पक्तिमे ही इसके हेतुभूत विभाव आदि के निविश्ेष स्वरूपकी काव्य द्वारा 
प्रस्तुति का धनञ्जय कथन कर चुके हैँ । अतः इस समय नौयक आदि के सामान्यरूपके साथ 
सामाजिक के तन्मयो जाने की अवस्था है| धनञ्जय इस उदाहरण के माध्यमसेदो तथ्योंको 
स्पष्ट करना चाहते हैँ । प्रथम, विभाव आदि के अवास्तविक होने पर भी काव्य द्वारा उपस्थापित 
उसके सामान्य स्वरूप के साथ सहृदय की तन्मयता ओर स्वस्थ आनन्दका ही उस्कै द्वारा 
आस्वादन । बालक जब कृत्रिम क्रीडनकं के साथ खेलता है, तन अनोधतावश वह्‌ उनकोनतो 
वास्तविक हाथी-घोडा समज्नता है ओौरनही क्रत्रिम | इन दोनों ही अवस्थाओों से मुक्त होकर वह्‌ 
उसके साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कर रेता है । क्रोडा के समय उसको अपने ही उत्साह आदि 
की अनुभति होती है, इसमें तो कोई सन्देह ही नहीं है । धनञ्ञय सहृदय के रसास्वाद को कीडारत 
बारक के सदश्च नहीं कहं रहे है, अपितु उपमा मात्र दे रहे हैँ । सम्भवतः डं° शुक्छ को इसमे इस- 
लिए भी अनौचित्य प्रतीत हुआ कि वह बालक के स्वोत्साहास्वादन को प्रौढ सामाजिक कीदृष्टिसे 
देखते हैँ । वस्तुतः उसको भी उसी परिप्रेक्ष्य मे अबोध बाल-दृष्ट से देखें तो यह्‌ अनौचित्य अनुचित 
ही प्रतीत होगा | डँ° सुरेखचन्द्र शर्मा भी धनञ्जय द्वारा प्रदत्त इस उदाहरण की महत्ता को 
स्वीकार करते हैं । उनके अनुसार यह्‌ सहूदय के अनुभव-संसार तथा कान्य-परिवेश्च के अन्तः 
सम्बन्ध करो क्रीडापरक अवधारणा के आधार पर विदरेषित करती है । यद्यपि धनञ्जय ने क्रीडा- 
वृत्ति मे किसी दाशंनिक अथवा मनोवेज्ञानिक सन्दभं को अपनी अवधारणाके मूर मे स्थापित नहीं 
किया है, किन्तु अनुकायं के काव्योपहित स्वरूप के साथ प्रमाता के अन्तःसम्बन्ध की संकल्पना का 
एक विशिष्ट धरातल इस व्याख्या से उद्घाटित हुजा है* । 

अब रामचन्द्र-गुणचन्द्र के मन्तव्य की ओर आलोचनात्मक दृष्टिपात करते हैँ । सर्वप्रथम उनकी 
लौकिक प्रेम आदि की भी रस-रूप मेँ स्वीकृति से सम्बद्ध अवधारणा का अवलोकन करे । वस्तुतः 
सुदीघं नास्यश्चास्त्र परम्परा मे किसी भी आचायं द्वारा छोकगत रस की सत्ता-स्वीकृति का आग्रह 
नहीं किया गया । आापवादिक रूप मे भदरुनायक का उनल्टेख अवद्य किया जा सकता है । तथ्यात्मक 
दृष्टिकोण से रामचन्द्र-गुणचन्द्र की इस मान्यता का समथंन उचित प्रतीत नहीं होताहै। लोक भौर 
नाट्य की प्रकृति सवथा भिन्न होती है । इस सम्बन्ध मे डँ राममूति त्रिपाठी को उद्धृत करना 
मवसरानुरूप होगा । उनका कथन है कि मेरा एकमत्य उनसे बिल्कुल नहीं है जो यहं मानते हँ 





साधारणीकरण : एकं शास्त्रीय अध्ययन पु° १०८ 1 
पूर्वोक्त पु° १०९-११० 1 
अभिनवोत्तर संस्कृत-काव्य-शास्तर मेँ साधारणीक रण-वि मयं प° ४२। 
पूर्वोक्त प° ४७ । 
१८ । 
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क्रि व्यवहारोपयोगौ या हानि-लाभोपयोगी व्यावहारिक सामग्री एवं रसात्मक परिणति प्रदान करने 
वाखी रक्ोचित सामग्री की प्रकृति मे कोई अन्तर नहीं है! इसलिए उनका मत भी नितान्त उपेक्ष्य 
है, जो रोजमर्य के सामान्य लौकिक अनुभवो से रसात्मक अनुभव का अन्तर स्वीकार नहीं करते । 
लौकिक घटनाओं एवं साघन-सामश्री पर व्यक्ति का नियन्त्रण नहीं होता 1 उनको यथावत्‌ रूप में 
व्यक्ति को स्वीकार करना ही पडता है । इसके विपरीत नाल्य-सामग्री स्वाधीन होती है-निर्माता 
कविकी दष्टिसे भौर ग्रहीता सहूदयकी दृष्टिसेभी। कहाभीगयारहै कि असीमित काम्य-संसार 
का प्रजापति कवि ही होता है भौर समस्त विश्च इसकी इच्छानुरूप ही परिवतित होता है । अतः 
रोक गौर काव्य की प्रकृति कौ भिन्नता के आधार पर उससे उद्भूत रस की प्रकृति में भी अन्तर 
स्वीकार करना पड़ेगा 1. इसलिए रामचन्द्र-गुणचन्द्र की छोकगत ओौर कान्यगत रस की अवधारणा 
को समान धरातल पर स्वोकार नहीं किया जा सकता। वास्तव में काव्थिक रस की उदत्ति 
अनुभूति के समक्ष रखना उसकी उदात्तता जौर गरिमा से च्युत करना दहै। 


एक तथ्य यह्‌ भी आलोच्य है किं यद्यपि रामचन्द्र-गुणचन्द्र यहु स्वीकार करते हैँ कि लोक- 
गत कार्य, हेतु एवं सहचारी को ही काव्य में क्रमशः अनुभाव, विभाव ओर व्यभिचारी कहा जाता 
है तथापि छोकगत रस के निरूपण के अवसर पर भी उन्होने "विभाव" आदि शब्दोंका ही प्रयोग 
किथा है, हेतु जादि का नहीं । 


उत्कषं प्राप चित्तवृत्ति रूप स्थायीभावको ही रस स्वीकार करने पर भी स्वयं उनके द्वाय 
काव्यगत रस को अप्रत्यक्ष एवं परगत तथा ोकगत रस को प्रत्यक्ष एवं स्वगत कहना विरोधाभासी 
वक्तव्य है । सम्भवतः रामचन्द्र-गुणचन्द्र रटौकरिक रसकोहौी मृ रप्र स्वीकार करते ओर काव्य 
मे छोकगत कारण आदि की हौ शाब्दिक विभाव आदिके रूपमे उपस्थिति के आधार पर मूलतः 
अनुकायं राम आदि की दष्िसे इनकी परोक्षता मौर परगतता का कथन करते हैँ । वस्तुतः चित्त- 
वुतत्यात्मक् स्थायी भाव के सामाजिकस्य होने ओर विभाव आदि के साधारणीङृत होने मे इनके मूल 
अनुकायं से असम्बद्ध हो जाने के कारण सहृदय की रसानुभूति को प्रत्यक्ष गौर स्वगत स्वीकार 
किया जाना चाहिए, परोक्ष एवं परगत नहीं । अतः रामचन्द्र-गुणचन्द्र की एतद्‌ विषयक मान्यता भी 
पूर्णतः अस्वीकायं है । 

रामचन्द्र-गुणचन्द्र रस की लोकोत्तरता का तो कथन करते है परन्तु इस सम्बन्धमें दिया 
गथा उनका तकं विचित्र है ! काव्यगत विभावो के अवास्तविक होने से सामाजिकस्थ अनुभावो ओर 
व्यभिचारियों की अस्पष्टता को इस रोकोत्तरता का आधार स्वीकार नहीं किया जा सक्ता है ] एक 
तथ्य यह भी ध्यातव्य है कि रामचन्द्रगुणचन्द्र यहाँ रस॒ को लोकोत्तर कहते है, अलौकिक नहीं । 
रस को सुल-दुःखात्मक रूप उभयात्मक प्रकृति के उद्घोषक होने के कारण वे अभिनवगुप्त आदि 
समस्त रस के अदकिकत्व का समथन करने की स्थिति मे नदीं हैँ । अतः उनके द्वारा मान्य रसकी 





१. रस-विमशं : प° ८७ । 
२. अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापतिः । 

` यथास्मै रोचते विदवं तथैव परिवतंते 1 ध्वन्या ( उत्त° ) पृ १२२९1 
३. विवृत्ति, ना° द° प° १४२ । 


दशरूपक ओर नाटयदपंण मेँ रस-स्वल्प एवं निष्पत्ति : एक तुखनात्मक विवेचन १३९ 


रोकोत्तरता खोकगत रस से उसकी भिन्न प्रकृति का बोधमात्र कराती है तथापि उनकी यह्‌ लोको- 
त्तरता विषयक अवधारणा भी सवंथा अग्राह्य है | 

अब सामाजिक की रसानुभूति के सम्बन्ध मे धनञ्जय ओर रामचन्द्र-गुणचन्द्र के विचारों 
करो तुलनात्मक दृष्टि से देखे । दोनों के विचारों मे अन्तर परिलक्ित होता है । रूपक रचना के समय 
` राम आदि वास्तविक्र अनुकायं के उपस्थित न होने पर भौ ऋषितुल्य कवि अपने ज्ञान-चक्षुभों से 
उनके दशंन कर काव्य मे उनका उपनिबन्धन करता है। इस प्रकार कवि-कल्पना भीर कान्य- 
निर्माण में उनके महत्व को धनञ्जय ओौर रामचन्द्र-गुणचन्द्र समानरूपेण स्वीकार करते है । 


धनञ्जय की मान्यता है फिं कवि निबद्ध अनुकायं वास्तविक अनुकायं से भिन्न होते हैं क्योकि 
काव्य मे कवि व्यक्ति-विशेष का नहीं भपितु उनकी धीरोदात्त जादि अवस्थां काही चित्रण करता 
है । व्यक्तिगत वैचित्य से रहित ये अवस्थाएं ही सामाजिकस्थ “रति' मादि को भावित कर उसके 
रसास्वाद मे निमित्तभूत होती हैँ । धनञ्लयने यद्यपि मटुनायकके 'साधारणीकरण' शब्द का 
प्रयोग तो नहीं किया तथापि यह वहु अस्पष्टतः विभाव दिके साधारणीकरणका ही कथन 
करते है । इसी प्रसङ्ध मे यहु भो ध्यातव्य कि विभाव आदि के सदश्च स्थायीभाव के साधारणी- 
करण का उल्लेख भटूनायक के समान उन्होने भी नहीं किया है । सम्भवतः धनञ्जय ने विभाव 
आदि के साधारणीकरण की अवस्थामें स्थायीभावके साधारणीकरण को सामान्य प्रक्रिया समज्ञ 
कर अनिर्दिष्ट ही छोड दिया । डं रामलखन शुक्ल के अनुसार विभाव भादि के साथ स्थायीभाव 
के सधारणीकरण की स्वीकृति अवद्य होनी चाहिए, अन्यथा रस किंस आधार पर भाव्यमान 
होगा । काव्य-सौन्दयं जब सामाजिक की चेतना को उत्तेजित कर देता है, उस समय काव्य- 
निहित भाव से सामाजिक का निजी भाव उद्बद्ध हो जाता है ओर साधारणीभूतलूपमें 
ही उसकी उद्बुद्ध होगी । सामाजिक के वासनारूप साधारणीभूत भाव की उदुबुद्धि ही रसके 
भावित होनेमें कारण होती है।* मदरुनायक के प्रसङ्खंमे उनक्रै द्वारा अनुक्त होनेपर भी 
स्थाथीभावके साधारणीकरण को स्वाभाविक प्रक्रियाकै रूपमे गोविन्द ठक्कुर* ओर वामन 
ज्ञलकीकर ने मी निर्दिष्ट किया है । । 

रसानुभूति की इस प्रक्रिया मे रामचन्द्र-गुणचन्दर कहीं भी धनञ्जय के सदु विभाव भादि 
के साधारणीकरण को स्पष्टरूप मे स्वीकार नहीं करते हँ । उनकी दृष्टिमे तो इसके मूर मे घध्य- 
वसाय का भावहीसक्रियदहै। इस्केभीदो चरण । प्रथम तो अनुक्ता का मूर अनुकायं के साथ 
अध्यवसाय होता दहै ओर द्वितीय प्रक्षके का। अनुक्ता के अध्यवसायमे उसके द्वारा कविनिबद्ध 
चरित्र का पुनःपुनः अध्ययन, अभिनय विषयक अत्यन्त अभ्यास भौर साक्नाद्दृष्ट से मूर अनुकायं के 
अनुकरण की भावना इसमें सहायक होती है । प्रेक्नक के अध्यवसाय में वास्तविक अनुकायं से सम्बद्ध 


१. दश ४।४०-४१ पूवद । 

र. साधारणीकरण : एक चाघ्त्रीय अध्ययन पृ० १४२-१४३। 

६. भावकत्वं साधा रणीकरणम्‌ । तेन हि व्यापारेण विभावादयः स्थायी च साधारणी क्रियन्ते । पूर्वोक्त ्रन्थ के 
पु १४२ से उद्धृत । 

४. अन्य सम्बन्धिष्वेनासाघारणस्य विभावादेः स्थायिनश्च व्यक्तिविदोषां शपरिहारेणोपस्थापनं साधारणीकरणम्‌"'** 
तदात्मना । भाव्यमानः साधारणी क्रियमाणः । बालबो° (का प्र०~वामन क्ललकीकर) पृ० १०७ । 
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१४० काजौ अञ्जुम सैफी 


शब्द-संकेतों के ज्ञान, असिनय के समय दान्दायमान अत्यन्त हंदयहारी पारश्व-संगोत ओर चतुविघ 
अभिनय से उत्पन्न सजीवता सिमित्तमूत होती है इस प्रकार प्ेक्षक अनुकर्तामेंही मूर अनुकायंका 
अध्यवसाय कर उसके सुख-दुःख मे तन्मय होकर उसकी सुख-दुःखात्मक अवस्थाओं का अनुभव करता 
है ।* रामचन्द्र-गुणचन्द्र स्पष्टतः विभाव आदि रूप कवि-निबद्ध अनुकाये का निविशेषीकरण अथवा 
सामान्यीकरण उस रूपमे स्वीकार नहीं करते, जिस रूप मे धनञ्जय को स्वीकार्यं है ओर इस 
भ्रान्तिवक उनकी दृष्टि म तत्प्चातु हौ प्रेक्षक अनुकायं 8 सुखदुःख मे तन्मयीमाव को प्राप्त हो 
जाताहै। 

वस्तुतः यदि रामचन्द्र-गुणचन्द्र के विचारोंको दृष्टिमें रखकर संस्ृताचार्यो की सम्पूणं 
परम्परा पर दृष्टिपात करे तो हम सहसा ही अन्तिम प्रौढ आचार्यं पण्डितराज जगन्नाथ पर रक 
जते हैँ । जगन्नाथ स्पष्र्पेण साधारणीकरण का विरोध कर तादात्म्य सिद्धान्त को स्थापित करते 
है । उनके अनुसार साधारणीकरण भी दोष विशेष की कल्पना के बिना सम्भव नहीं है। अतः 
साधारणीकरण ओर दोष विरोष रूप दो हैतुओं की स्वीकृति के स्थान पर भावना रूप के आधार 
पर प्रमाताकी आश्रय के साथ अभेद्‌-वुद्धिको स्वीकार करना ही अधिक श्रेयस्कर प्रतीत होता 
है ।* इस प्रक्रिया मे साधारणीकरण का सरलतया परिहार हो जाता है। इस दृष्टस पण्डितराज 
जगन्नाथ को रामचन्द्र-गुणचन्द्र की परम्परा मे रखा जा सकता है । 


परन्तु यदि रसानुभूति के सम्बन्ध मे रामचन्द्र-गुणचन्द्र कौ नियतविषयक ओर अनियत 
अर्थात्‌ सामान्य विषयक अवधारणा का अवलोकन करे तो एेसा प्रतीत होता है कि वहु साधारणी- 
करण व्यापार को स्वीकार करते है, क्योकि उनका स्पष्ट कथन है कि वास्तविकं न होने प्ररभी 
काव्य एवं अभिनय कै माध्यम से विद्यमान-से प्रतीत होने वारे विभाव अनुसन्धाता, प्रक्षक ओर 
श्रोता के सामान्य स्थायीमाव को ही रस के रूपमे उद्बुद्ध करते है । काव्य अथवा नाटक आदिमे 
सीताके प्रतिरामके म्यृगारभाव का अनुकरण किये जाने पर सामाजिके सीता विषयकं 
श्वुगार्‌ का समुल्लास नहीं होता है, अपितु उसको सामान्य स्त्री विषयक रसास्वाद ही होता है ।२ 
ॐं° के एच° त्रिवेदी" भौर डं ° सुरेखचन्दर शर्मा« भी रामचन्द्र-गुणचन्द्र द्वारा साधारणीकरण- 
व्यापारकी स्वीकृति का कथन करते हँ | निरिचत रूप से उनकी यहु अवधारणा उनकी ही मूल 
अनुकायं के साथ अध्यवसाय अथवा तादात्म्य की मान्यता के विरुद्ध प्रतीत होती है। 


साधारणीकरण भौर मुर अनुकायं के साथ तादात्म्य कं विचारों पर यदि दृष्टिपात करे तो 
रामचन्दर-गुणचन्द्र को भआचायं विदवनाथ की श्रेणी मे रखा जा सकता है । विद्वनाथ भी साधारणी- 
करण भौर भनुकायं से अभेद अर्थात तादात्म्य को एक साथ स्वीकार करते हँ । उनके अनुसार 

१. विवृत्ति, ना द° पु° १६७-१६८ । । 

२. यद्यपि विभावादीनां साधारण्य प्राचीनेरुक्तम्‌, तदपि काव्येन शकुन्तला दिशब्दैः राकुन्तलात्वादि प्रकाशक- 
बोघजनकंः प्रतिपा्यमानेषु शकून्तलादिषु दोषाविशोषकतपनं विना दुरूपपादनम्‌ । अतोऽवर्यकल्प्ये 
दोषविशेषे, तेनैव स्वात्मनि दुष्यन्तादय मेदवुद्धिरपि सूपपादा । रसगं° पृ० ११४। 

३. विवृत्ति, ना० द० पु० १४२-१४३ । 

४. दि नाट्यदपंण ओंफ रामचन्द्र एण्ड गुणचन्द्र : ए क्रिटिकठ स्टडी पु° १४७ । 

५. अभिनवोत्तर संस्छृेत-काव्यशास्व मे साधारणीकरण-विमलं पु० ६५ । 





॥ 


दशरूपक ओर नाटचदपण में रस-स्वषू प एवं निष्पत्ति : एक तुलनात्मक विवेचन १४१ 


साधारणीकृत विभाव आदि के प्रभावसे ही प्रमाता हनुमान्‌ आदि समुद्र-लद्कन आदि रूप अरौक्रिक 
कार्यो के साथ अभेद सम्बन्ध स्थापित करलेतादहै भौर तब वह्‌ हनुमान्‌ आदि के उत्साह आदिका 
अनुभव करने लगता है ।* यहाँ विङ्वनाथ के मत में यह आशङ्का सम्भव है कि साधारणीकृत होने 
पर तो हनुमान्‌ आदि विशिष्ट नहीं अपितु सामान्य हो जति है, तब पूनः उनके विशिष्ट रूप के साथ 
प्रमाता अभेद सम्बन्ध किस प्रकार स्थापित कर सकता है । 


रामचन्द्र पुरी इस विरोधामास का समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते हैँ किं यदि विचारपूर्वंक 
देखा जाये तो विश्वनाथ का साधारणीकरण से तात्पयं यही था कि प्रमाता के लिए नाल्य-काव्य 
निबद्ध पात्रोका साधारणीकरण हो जाता है अर्थात्‌ रामादि अदौकिक पान्न प्रमाता आदि केलिए 
अगम्य नहीं रहं जाति । वहं उनके स्तर पर प्हुच जातादहै तो उसके प्रभाव से वहु उनके साथ 
तादात्म्य स्थापित कररता है। एेसी व्याख्या करने पर विश्वनाथ भौर जगन्नाथ एक ही सिद्धान्त 
के स्थापक कहै जा सकते हँ ।* क्या उनके इस स्पष्टीकरण को रामचन्द्रगुणचन्द्र के प्रसङ्धमें 
स्वीकार नहीं किया जा सकता ? क्योकि आचायं विश्वनाथ का साधारणीकरण भी तो प्रमाता के 
मूर अयुकायं के साथ तादात्म्य में पूवं सोपान का कायं करता है । 


भआचायं भरत का कथन है कि सामान्य गुणयोग से रस निष्पन्न होते है ।* साधारणीकरण 
ओर तादात्म्य सिद्धान्तो कै मध्य उनके बीजरूप का अनुसन्धान भरत के इन शब्दों मँ सम्भव है । 
इसी प्रकार धनञ्जय हारा स्वीकृत साधारणीकरण ओर रामचन्द्र-गुणचन्द्र द्वारा स्वीकृत तादात्म्य 
अथवा अध्यवसान कै भौचित्य-भनौचित्य विषयक चर्चा में लिप्त होना उचित प्रतीत नहीं होता, 
तथापि इतना कथन अनुचित न होगा कि साधारणीकरण को स्वोकार करने पर भी तादासम्यको 
किसोनकिसी रूपमे स्वोकार अवद्य करना होगा । भद्र नायकं द्वारा निरूपित साधारणीकरण 
सिद्धान्त के संशोधक अभिनवगुप्त के विचायें मे मी तादात्म्य की प्रतिध्वनि का श्रवण सम्भवदहै।* 
रामचन्द्र परीका कथनदहै कि आचायं भरत तथा भटूनायक को भी आध्रयके साथ प्रमाताके 
तादात्म्य का सिद्धान्त स्वीकायं था ।* यदि यही वस्तुस्थिति है तो धनञ्जय के सम्बन्ध मे भी यह्‌ 
कल्पना सहज सम्भव है । 





१. व्यापारोऽस्ति विभावादेर्नम्ना साधारणी कृतिः । 


तत्प्रभावेण यस्यासन्पाथोधिप्लवनादयः ॥ ९ |] 
प्रमाता तदभेदेन स्वात्मानं प्रतिपद्यते ! 
उत्साहादिसमुद्बोधः साधारण्याभिमानतः ॥ १०॥ 


नृणामपि समुद्रादिलंवनादौ न दुष्यति । ११।३ सा० द° 


साधारणीकरण ओर तादात्म्य प° ६७ । 


१ ९ 


एभ्यश्च सामान्यगुणयोगेन स्सा निष्पद्यन्ते । ना० शा० भाग-१ पृ° ३४८ । 


४. तथाहि--रौकिकानुमानेन संस्कृतः प्रमदादिना तत्स्थ्येन प्रतिपद्यते । अपितु हृदयसंवादात्मक सहूदयत्व- 
बराद्पूर्णीभि विष्यद्रसास्वादाद्‌क्‌ रीभावेनानुमानस्मृत्यादिसौपानमारूह्य व॒ तन्मयीभावोचितचवंणाप्राणतया । 
अभिर भा० ( ना० शा० भाग-१ ) पुर २८४। 

५. साधारणीकरण ओौर तादात्म्य पृ ६१1 


१४२ 


काजौ अञ्जुम सैफी 


प्रमाता की रसानुभूति के सम्बन्ध मे यदि आधुनिक मनोवज्ञानिक दुष्िकोण से देखा जाये तौ 


धनञ्जय की अपेक्षा रामचन्द्र-गुणचन्द्र की विचारधारा सत्य के अधिक निकट प्रतीत होती है । 
डां० सुरेखचन्द्र शर्मा भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहते है कि काव्यास्वाद ओर लोकानुभूति 
के जिस सम्बन्ध को वे जिस यथाथं मनोवेज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित करते ह, उसमें अचुमृतिथों 
क सामञ्जस्य के गुणात्मकं कोटिक्रम कौ आधुनिक अवधारणा उनके चिन्तन को विरिष्ट बना 


देती है ।१ 
। % 
काजी पाडा, बिजनौर (उ. प्र.) २४९६७०१ 
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खजुराहो का पाश्वेनाथ मन्दिर : ब्राहमण एवं जेन धर्मो के 
समन्वय का मूतंरूप 
डां० मारुति नन्दन प्रसाद तिवारी 


जेन घमं में समन्वय का भाव अ्यन्त उदार रहा है। इसी कारण ब्राह्मण धमं के देवी- 
देवताभों को जेन देवमण्डल मे उदारतापूवंक सम्मिलित किया गया ह । जैन धमं की ६३ शलाका- 
पुरुषों की सूची मे राम, बरूराम एवं कृष्ण-वासुदेव के अतिरिक्त रावण एवं जरासंध भी सम्मिलित 
है|) राम ओर कृष्ण ब्राह्मण ध्म के दो सर्वाधिक महत्वपूणं चरित्र रहे ह । जनमानस में इनकी 
विशेष रोकप्रियता के कारण ही जैन देवमण्डल मेँ इन्हे क्रमशः २०वे' ती्थ॑कर मुनिसृत्रत के सम- 
कालीन < बलदेव भौर २२वे तीथंद्धुर नेमिनाथ के चचेरे भाईके रूपमे श्वे वासुदेवके रूपमे 
मान्यता मिली ।* मथुरा की कुषाणकालीन नेमिनाथ-मूर्तियों मे सवंप्रथम बलराम ओर कृष्ण का 
- निरूपण हु है ।* मथुरा के अतिरिक्त बलराम ओर कृष्ण का अंकन देवगढ़ (मन्दिर-२, श०वीं 
शती ई०) की नेमिनाथ मूतियो मे तथा विमलवसही एवं र्णवसही (१रवीं-१३वीं शती ई०) के 
वितानो पर देखा जा सक्ता है |* कृष्ण की तुलना में राम का शिल्पांकन छोत्रप्रिय नहीं था । राम 
की मृतियाँ केवल खजुराहो के पादवंनाथ जैन मन्दिर पर ही भिलती हैँ) २४ तीथंद्करों के शासन 
 देवताओंके रूपमे निरूपित यक्ष ओर यक्षियों मे भी अधिकांश ब्राह्मण प्रभावसे य॒क्त हैँ | इनके 
विष्णु, शिव, ब्रह्मा, इन्द्र, स्कन्द-कात्तिकेय, काली, गौरी, सरस्वती, चामुण्डा के नामों ओर लक्षणों 
के प्रभाव देखे जा सक्ते हँ । ऋषभनाथ के गोमुख यक्ष ओर चक्रेशधरी यक्षी तथा श्रेयांसनाथ के 
ईश्वर यक्ष ओर गौरी यक्षौ इस प्रभाष को पूरी तरह स्पष्ट करते हैं 
जेन देवमण्डल में ब्राह्मण देवी-देवताओं के सम्मिलित किए जाने के अन्य कई उदाहूरण भी 
दिए जा सकते हैँ । किन्तु यहाँ खजुराहो के पाङ्वंनाथ जैन मन्दिर पर आकारित ब्राह्मण देव-मसियों 
का दोनों धर्मो के समन्वय की दृष्टि से मध्ययन ही हमारा अभीष्ट है । 
मध्य प्रदेश के छत्तरपुर जि मे स्थित खजुराहो, मूतियों ओर मन्दिरों के कारण विव 
प्रसिद्ध है । चन्देल श्ासकौं के संरक्षण मे लगभग र्वीं से १२वीं शती ई० के मध्य इस स्थर पर दोव, 
वेष्णव, शाक्त एवं जेन धर्मो से सम्बन्धित मन्दिरं भौर मूतियों का निर्माण हुभा । खजुराहो के 


१. पउमचरिय, ५-१४५-५७ । 

२. राम से सम्बन्धित ग्रन्थों में विमलसूरि कृत पउमचरिय ( ४७३ ई० ) ओर कृष्ण से सम्बन्धित ग्रन्थो मे 
उत्त राध्ववनसूत्र, नायाधम्मकहाओ एवं अंतगडदसाओ जैसे तीसरी-चौथी राती ई० के प्रारस्भिक ग्रन्थों 
के अतिरिक्तं जिनसेनकृत हरिवंशपुराण ( ७८३ ई० ), महापुराण एवं हेमचन्द्र कृत त्रिशष्टिशलाका- 
पुरुष चरित्र मुख्य हैँ । 

३. राज्य संग्रहालय, लखनऊ जे. ८, जे. ४७, जे. १२१; मथुरा संग्रहाय, २५०२ । 

४. कालियदमन, कुक क्रीड़ा, नु सिहमूति ( विमलवसहो ); कृष्ण जन्म एवं बालीला के दुद्य ( लूणवसही ) । 
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जेन मन्दिर पूर्वी समह के मन्दिरों के अन्तगंत आति हैँ । घण्टई मन्दिर के अतिरिक्त खलुराहो के 
अन्य सभी प्राचीन ओर नवीन जैन मन्दिर एक विशार किन्तु आधुनिक चहारदीवारी के अन्दर 
स्थित ह । इस स्थल के नवीन जैन मन्दिर भी प्राचीन मन्दिर के ध्वंसावशेषों से ही निर्ित है। 
वतंमान म इस चहारदीवारी के अन्दर कु ३२ जैन मन्दिर है, जिनमे केवल पारवंनाथ ओर 
आदिनाथ मन्दिर ही मपने मृलरूपमें हैँ । 


खजुराहो कं जेन मन्दिरों मे पारवंनाथ मन्दिर प्राचीन ओर सर्वाधिक सुरक्षित है | स्थापत्य- 
गत योजना एवं मूतं भरुंकरणों कौ दुष्टि से भी पारवंनाथ मन्दिर जैन मन्दिर मेँ विशालतम एवं 
सर्वो्कृष्ट है । पूर्वाभिमुख पाश्वंनाथ मन्दिर के परिचभी प्रक्षेप मे गभ॑गृह के पृष्ठभाग से जुड़ा एक 
स्वतन्त्र देवाल्य भी है, जो इस मन्दिर की अभिनव विशेषता है । श्रीकृष्णदेव ने लक्ष्मण मन्दिर 
(९३०-५० ई०) से समानता के आधार पर पादवंनाथ मन्दिर को धंग के शासनकाल के प्रारम्भिक 
दिनों (९५०-७० ई०} मे निर्मित माना है ।* पाश्व॑नाथ मन्दिर मूलतः कऋषभनाथ को समर्पित धा, 
जो गभंगृह को गोमुख-चक्रेश्वरी से युक्त मरू प्रतिमा के सिंहासन तथा ललाटबिम्ब पर चक्रेश्वरी के 
निरूपण से स्पष्ट है । 

पार्वंनाथ मन्दिर ब्राह्मण ओर जेन धर्मो के समन्वय का नि-सन्देह मृतंरूप है । दोनों धर्मों 
के समन्वय या सहअस्तित्व का इतना स्पष्ट मूतं उदाहरण हरमे अन्य किसी मन्दिर मे नहीं मिता 
है । इस मन्दिर के विभिन्न भागों परं ब्राह्मण धमं के देवी-देवताओं तथा काम सम्बन्धी मूर्तियां बनी 
है, जो मन्दिर के निर्माण में ब्राह्मण प्रभाव को पूरी तरह स्पष्ट करती हैँ । विष्णु को स्मित पूर्ववत 
लक्ष्मण मन्दिर का, स्थापत्य ओौर देव-मृतियों की दृष्टि से पाश्व॑नाथ मन्दिर पर स्पष्ट प्रभाव देखा 
जा सकता है ।! दोनों मन्दिरों की कृष्णलीला ( यमलार्जुन ) तथा राम-सीता-हुनुमान ओर बलराम- 
रेवती की मूर्तियां समान विवरणों वाी हैँ । 

पारवंनाथ जेन मन्दिर के विक्रम संवत्‌ १०११ के ठेख में उल्लेख है कि धंग के रासन कार 
मेहो धेष्ठि पाहिल ने जिननाथ ( पाश्वंनाथ ) का भव्य मन्दिर बनवाकर उसके लिए प्रभूत दान 
दिया था। महाराज धंग के गुरं वासवचन्द्र भो जेन थे, जिन्होने निश्चित ही अपने पद के प्रभाव का 
उपयोग किया होगा । पाहिल दवारा पाश्वंनाथ मन्दिर को सात वारिकाभों का दान दिए जाने पर 
धंग ने उनका सम्मान भीकिया था। यहु बात जेन धमं के प्रति धंगके उदार दृष्िकोण को प्रकट 
करती है।ः 

पादवंनाथ मन्दिर के गभेगृह्‌ तथा मण्डप को भित्तियों के गरक्षेषों भौर लों मे जंघा पर 
क्रमशः नीचे से ऊपर कौ भोर छोटी होती गयो मूत्तियों को तीन समानान्तर पंक्तियां ह । नीचेकी 


१. कृष्णदेव, “दि टेम्पल्स आफ खजुराहो इनं सेन्दु इण्डिया, एन्शिषष्ट इण्डिया, अंक १५, १९५९, 
पु. ५४; लक्ष्मण ओर पाश्वंनाथ मन्दरो पर धंग के शासन काल के विक्रम संवत्‌ १०११ ( ९५४ ई° ) 
केदोलेखदहं। इन क्ेखोंकौ क्पिमें पर्याप्त अन्तर के कारण पाश्वंनाथ मन्दिर के लेख को लुप्त मूक 
अभिलेख की प्रतिलिपि माना जाता ह, जिसे कगभग १०० वषं बाद फिरसे लिखा गया । 

२. एषिग्राण्िा इण्डिका, खण्ड-१, पु. १३५३६; छृष्णदेव, पुकेनिदिष्ठ, पृ. ४५; जन्नास, ई० तथा 
उबरहये, जे., खजुराहो, हेग, १९६०, पु. ६ । । 

१९ 





१४६ डां० मारुति नन्दन प्रसाद तिवारी 


पक्ति में प्रक्षेपो पर विभिन्न देवताओं की स्वतंत्र तथा शक्तिसहित एवम्‌ अन्सराओों तथा जिनो की 
लांछनरहित मतिया हैँ । इनमे अष्टदिक्पाल, यक्षी अम्बिका, शिव, विष्णु एवं ब्रह्या आदि की 
मतियाँ हैँ । बीच-बीचमे आलम व्यालो की विविध रूपों वारी मर्तियांँ हैँ । मध्यकी पेक्तिमें 
विभिन्न देव युगलो, लक्ष्मी तथा लांछनरहित जिनो मादि की मूतियाँ हँ । मूिविज्ञान की दृष्टि से 
केवर निचली दो पंक्तियो की मूतियाँ ही महत्वपूणं हँ ।* ऊपर की पंक्ति मे प्रक्षेपो तथा आलोंमें 
पुष्पहार से युक्त विद्याधर युगल, गन्धवं एवं किन्नर-किन्नरियों कौ उद्खीयमान अकरृतियाँ है । नीचे 
की दोनों पंक्तियो की देव-युगल एवं स्वतंत्र देवों की म्तियो में देवता सदैव चतुभृज हँ किन्तु उनकी 
शक्तियां द्विभुजा हैँ । इन म॒तयो मे देवताभों कौ शक्तियों की एक भुजा सदा आलिगन-मुद्रा मे है 
भौर दूसरे मे दपंण या पद्य प्र्दशित है । तात्पयं यह है कि विभिन्न देवताओं के साथ उनकी पारभ्प- 
रिक शक्तियों, यथा-- विष्णु के साथ लक्ष्मी, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी एवं शिव के साथ शिवा के स्थान 
पर व्यक्तिगत विशेषताओों से रहित सामान्य लक्षणौ वाली शक्तियाँ निरूपित हैँ । मण्डप ओौर गमंगृह 
के जंघा के अतिरिक्त ब्राह्मण देवताओं की स्वतंत्र एवं युग मृतियां मन्दिर के शिखर एवं वरण्ड 
भागवरभो चारो ओर बनी] स्वतंत्र देवम्तियों मे केवल हिव, विष्णु एवं ब्रह्मा की तथा देव- 
यगलों मे शिव, विष्ण एवं बहा के साथ ही कूबेर. राम, बलराम, अग्नि एवं काम की भी मतिया 
है| जंघा की म्तियों मे देवता सदैव च्रिभंग मेँ है, पर अन्य भागोकी म॒तयो मे इन्हं कुलितमुद्रामें 
भी दिखाया गया है । मन्दिर के जंघा एवं अन्य भागों पर जेन यक्षी, अम्बिका एवं चक्रेश्वरी तथा 
सरस्वती, लक्ष्मी, ब्रह्माणी आदि की भी म॒त्तियाँ है । जिनो तथा चक्रेश्वरी एवं अम्बिका यक्षियों की 
सर्तियों के अतिरिक्त मण्डप के जंघा की अन्य सभी मृतियां ब्राह्मण देवकूल से सम्बन्धित गौर प्रभा- 
वित ड&। इन मर्तियों मे विष्णु के किसी अवतार रूप तथा इसी प्रकार शिव के किसी संहारक या 
अनुग्रहकारी स्वरूप की सृतिर्यां नहीं है, जिससे यह प्रकट होता कि कलाकार ने ब्राहमण प्रभाव 
पर क्रचित्‌ नियंत्रण रखने की भी चेष्ठाकी थी। त्रिश एवं सपं तथा नन्दी वाहन वारे रिव 
एवं श्चक ओौर पुस्तक से युक्त ब्रह्माको कुछ विद्वानों ने क्रमशः जेन परम्प्राके ईश्वर ओर 
ब्रह्मशान्ति यक्षो से पहचानने का प्रयास कियादहै, जो इस मन्दिर के रिल्पांकन मे ब्राह्मण देव- 
मूतियों के स्पष्ट प्रभाव के परिग्रे्य मे प्रासंगिक नहीं है । खजुराहो मे ध्रेयांशनाथ की एक भी मूति 
नहीं है, अतः श्रेयांशनाथ के यक्ष ईशर क स्वतंत्र निरूपण का प्रशन ही नहीं उठता | 


इसी प्रकार पा्वनाथ मन्दिर पर विष्णु एवं बलराम की कई स्वतन्त्र तथा शक्तिसहित युगल 
मूत्त है । किन्तु खजुराहो की नेमिनाथ की मूतियों मे बलराम भौर कृष्ण का निरूपण नहीं हम 
है, जबकि देवगढ़ तथा मथुरा के दिगम्बर स्थलों पर नेमिनाथ की मूतियों में इनका अंकन हा है। 
तात्पयं यह्‌ कि पादव॑नाथ मन्दिर की विष्णु तथा बलरामं की सूतियांँ ब्राह्मण मन्दिरों के अनुकरण 
पर बनीं । यदि ये जैन परम्परा के अन्तगंत बनी होतींतो नेमिनाथ की मूतियों मे भी उनका 
निशित ही अंकन हभ होता । इसी सन्दभं में एक अन्य महत्वपूणं बात यह हैकि देवताओं का 
अपनी शक्तियों के साथ आलिगनमुद्रा मे निरूपण भी पूरी तरह जैन परम्परा के विषु है जैन 
परम्परा में कहीं भी कोई देवता अपनी शक्ति के साथ अभिलक्षित नहीं हुभा है! एेसी स्थिति में 





१, विस्तार के छिए द्रष्टव्य, ब्रुन, क्लाज्‌, “दि फिगर आव टू छोअर स्टिीप्स आन दि पार्वंनाथ टेम्मुक एट 
खजुराहो”, आचार्थं श्वौ विज्ञय वल्लभसूरि स्मारक प्रन्थ, बम्बर्ई, १९५६, पू. ७-२५ । 
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देवताओं का शक्ति के साथ गौर वहु भी आखिगनमुद्रा मे निरूपण परम्परा के सर्व॑या भतिकूर है । 
यह्‌ तथ्य भी मन्दिर की मियो कै ब्राह्मण देव-परिवार से सम्बन्वित होने का ही समथंक है । 


पार्वनाथ मन्दिर की अप्सरा मूर्तियां खजुराहो मन्दिरों मे सवंशरेष्ठ॒ मानी जाती हैं। 
इनमें नारी सौन्दयं पूरी तरह साकार हो उठा है । अप्सरा मृत्ियों में तीखी भंगिमाओं के माध्यम 
से शारोरिक आकषेण ओर एेन्द्रिकता की जो अभिव्यक्ति हुई है, जैन धमं उसकी भी संस्तुति नहीं 
करता 1 अप्सरा मूतियों के अत्तिरिक्त मन्दिर पर कामक्रियामें रत युगलों की चार मृतिं हैँ । इनमें 
स्त्रीपुरुष युगलो को निवंस्त्र ओर प्रगाढ आ्गिन तथा सम्भोग को स्थिति मे दिखाया गया है। 
गर्भगृह की दक्षिणी भित्ति पर वस्वधारी एक स्त्री पुरुष युगल की प्रगाढ में आक्िगनबद्ध मूतिभी 
है" । यद्यपि पादवंनाथ मन्दिर को काम-मूतियां खजुराहो के लक्ष्मण, कन्दरिया महादेव, दूलादेव 
एवं विडवनाथ मन्दिरों को तुलना मेँ बित्करुल ही उदाम नहीं हैँ किन्तु इस प्रकार का रिल्पांकन 
निश्चित ही ब्राह्मण मन्दिरोके प्रभाव का प्रतिफल है। पाश्वंनाथ मन्दिर के रित्पांकन मे जहां 
ब्राह्यण प्रभाव पूरी तरह मुखर है वहीं भादिनाथ मन्दिर इस प्रभाव से पुरी तरह मुक्त है। 


पा्वंनाथ मन्दिर के भित्ति एवं अन्य भागों कौ स्वतन्त्र एवं देव युगल मूतियों मे पद्य के 
विविध रूपों तथा सर्पं ओर बीजपूरक का सामान्य रूप से प्रदशंन हु है । गभंगृहु को भित्तिके 
आठ कोणो की दिक्पा मूतियों के ऊपर शिव को आठ मूत्तियाँ बनी हैँ । इनमें जटामुक्ुट, वनमाला 
भौर उपवीत से शोभित चतुर्भुज शिव त्रिभंग में हैँ गौर उनके हाथों में वरदाक्ष, त्रिशूर, सपं भौर 
कमण्डल है । समीप ही वाहन नन्दी भो उत्कोणं है । मण्डप को भित्ति पर भो शिव को इन्हीं विरेष- 
तामो वाली चतुर्भुज सूतियां हँ । पूर्वी भित्ति की एक मूति मेँ शिव अपस्मारपुरुष पर खड़े ह ओर 
उनके करो मे अभयमुद्रा, त्रिशूक, चक्राकार पद्म तथा कमण्डल है । मण्डप कौ अन्य मूतियों मे 
नन्दयोवाहुन वाले शिव जटामुक्रुट से शोभित दँ भौर उनकेदोकयोंमेपद्मभौर शेषदोमेत्रिशूल, 
सपं, कमण्डल या बीजयपरक में से कोई दोप्र्दश्ित हैँ। एक उदाहरणम दिवके हाथोंमे 
अभयमुद्रा, गदा, सपं ओर कमण्डलु भी प्रदशित है । ये सूतियांँ ऋषभनाथं मौर शिव के पारस्परिक 
सम्बन्ध को प्रकट करती हैं | 

विष्णु कौ स्वतन्त्र मूतियां केवल मण्डप की भित्तिपरही टै इनमे चतुर्भुज विष्णु के साथ 
वाहन नहीं दिखाया गया है । उनके हाथों मे गदा, शंख, चक्र, धनुष, प्च आदि प्रदर्शित है । भधि- 
कारतः विष्णु को एक हाथ गदा पर टेककर आराम करने की मुद्रा मे दिलाया गया है । कुछ उदा- 
हरणो मे परशु, बीजपुरक तथा अभयमुद्रा भौ दिखायी गयी है । 





१. तांत्रिक प्रमाव एवम्‌ अन्य धर्मो तथा उनसे सम्बन्धित कलास्थलों पर काम सम्बन्धौ अंकनों कौ विशेष 
लोकप्रियता के कारण ही सम्भवः जनों ने भो इस प्रकार के मूतं अंकनों कौ प्रासंगिकता का अनुभव किया 
होगा । यह्‌ बात जन ग्रन्थ ह।रवंशपुराण ( ७८३ ई० ) के एक सन्दभं से भी स्पष्ट हँ ( २९.१०५ ) । 
हुरिवशपुराण ( जिनसेनकृत ) मे एक स्थल पर उल्छेख ह कि सेठ कामदत्त ने प्रजा के कौतुक के लिए 
एक जिन मन्दिर मे कामदेव ओौर रति की मूतियां भी बनवाई । कामदेव ओर रति कौ देखने के कौतू- 
हृल से जगत्‌ के लोग जिन मन्दिर मे आते थे, ओौर इस प्रकार कतुकवश्च आए हुए रोगों को जिन धमं 
की प्राप्ति होती थी । यह जिननंदिर कामदेव मंदिर के नामसेही प्रसिद्ध धा । 


१४८ डां, मारुति नन्दन प्रसाद तिवारी 


मण्डप की भित्ति, शिखर एवं अन्य भागों पर विष्णु-लक्ष्मी तथा शिव-पाव॑तौ ( २५से 
अधिक ) की सर्वाधिकं मूतियाँ हैँ । इनमे शिवपावंती या तोचिभंगमेंहं या फिर लकल्ितमुद्रा मे। 
िव-पावंती की मूतियों मे शिव का एक हाथकटिपरहै ओरदोमें पद्मओरसपंहै; एक हाथ 
आलिगनमुद्रा में है । वाम पावं की देवी का दाहिना हाथ आिगनमुद्रामे है तथा बाय में बोजः 
पूरक (या दपण) है । कभी-कभी शिवकेदोहाथोंमेसे एकमे फल भौर दूसरे मे पद्म भी प्रदर्शित 
है । लक्ष्मी-नारायण मूत्तयों मे, जिसका एक मनोज्ञ उदाहरण दक्षिणी भित्ति पर है, विष्णु किरोट- 
मुकुट से शोभित हँ भौर उनके तीन हाथों मे पच्च, शंख ओर चक्क प्रदश्शित दै, एक हाथ आस्गिनमुदरा 
मे है | कभी-कभी विष्णु को गदा पर एक हाथ टेककर भराम करते हये भी दिखाया गया है । एसी 
मूतियों मे अन्य हाथों मे शंख ओर सपं (या फल या पद्म ) हैँ । वाम पादवं की लक्ष्मी आति का 
दाहिना हाथ सदा आल्गनमुद्रामें है गौर बयं में पद्महै। 


विष्णु जौर शिव के अतिरिक्त मन्दिर पर ब्रह्मा की भी स्वतन्त्र ओर युगरु मत्तां है। 
मन्दिर वण जंघा पर रमर युक्त ब्रह्मा की एकं स्वतन्त्र मूति है । ब्रह्याके करोमे वरदक्ष, सुक, 
पुस्तक ओर कमण्डलु प्रदर्शित दँ । यहां ब्रह्मा के साथन तो वाहुन दिखाया गया है ओरनदही ब्रह्मा 
त्रिमुख है । उत्तरो भित्ति पर ब्रह्मा को शक्तिसहित मूरति है । ब्रह्मा यहाँ तीन मुखो वाले, घटौदर 
भौर दमश्रु युक्त हैँ । उनके दो हाथां में स्रुक भौर पुस्तक हँ जक्रिदोषदो हाथोंमेसे एकं कटि पर 
है मौर दूसरा आखिगनमुद्रा मे है । यहां शक्ति को ब्रह्मा के दाहिने पाश्वं मे दखलाया गया है । देवी 
की वाम भुजा आखिगनमुद्रामे है जबकि दाये में चक्रकार पदूमहै। 


जंघा पर बलराम-रेवती, कूबेर-कौबेरी, अग्नि-आाग्नेयी, राम-सीता, काम-रति एवं यम- 
यमी (?) को भी मूतियां हैँ । दक्षिणी भित्ति की सप्त सपंफणों के छत्रवाल किरीट मुकुट से शोभित 
बरूराम की मूतिमेदो करोमे चषक ओर हल है; एक दाहिना हाथ आछिगनमुद्रामे है तथा वायां 
कटि पर है । यहाँ भौ शक्ति दक्षिण पश्वेमेहीखड़ोह। शक्ति के दाहिनि हाथमे सनार पदुम है 
जबकि बायां आक्गिनमुद्रा में है । दक्षिणी भित्ति पर दही कुबेर की भी शक्तिसहित सूति दै । कुबेरकी 
एक दक्षिण भुजा आक्गिनमें दहै ओर दोमें नकुलक एवं चक्राकार पदुम है; चौधी मुजा गदा पर 
आराम कर रहीह। दक्षिण पादवं की कौबेरी को मृति में दाहिने हाथमे चक्राकार पद्मै, जब 
किं बायां आलिगनमुद्रा मे है । उत्तरी भित्ति की राम-सीता मूरति में किरीट मृक्ुट तथा छन्नवोर से 
सञ्जित रामकेदो हाथों मे एक लम्बा बाण प्रद्शितहै। रामकी उध्वं वाम भुजा भाक्गिनमुद्रा 
मे है जबकि नीचे का दाहिना हाथ पाक्तमुद्रा में दक्षिण पाव मे खड़े कपिमुख हनुमान के मस्तक 
परहै। रामकी पीठपर तुणीर भी प्रदसितहै। सीताके बायें हाथमे नीलोत्पर है भौर दाहिना 
हाथ आल्गनमुद्रा में है । इस मूर्ति के ऊपर हौ सम्भवतः रावण द्वारा सीता से भिक्षा ग्रहण करने का 
प्रसंग भी उत्करीणं है । जटामुकूंट से युक्त साधु आक्रति ( रावण ) के भिक्षापात्र में उसके सामने खडो 
स्वौ आकृति ( सीता ) को भिक्षा डालते हुए दिखाया गया है । पाद्वेनाथ मन्दिर के दक्षिण शिखर 
पर उत्कीर्ण रामायण के एक अन्य कथा दशय का उल्लेख भी यहाँ प्रासंगिक है । भरोकवारिका से 
सम्बन्धित दृदय मे क्छान्तमुख सीता को खड्गधारी असुर आङ्ृतियों से वेष्टित दिखाया गया है । 
सीता के समक्ष ही कपिमुख हनुमान की आक्रति बनी है जिन्हं सोता को राम की मुद्रिका देते हुए 
दर्शाया गया है ¦ जेन ग्रन्थ पडमचरिय ( विमलसूरिकृत ) मेँ रामकथा का विस्तृत उल्लेख है । दस 





चित्र १ 
दक्षिणी भित्ति (बलराम-रेवती, शिव), पाश्वंनाथ मन्दिर, खजुराहो 





चित्र र 
विष्णु-लक्ष्मी (आजाल्िगन मूर्ति) दक्षिणी भित्ति 
पाश्वेनाथ मन्दिर, खजुराहो 
(चित्र अमेरिकन इन्र्टिट्यूट आंव स्टडीज, 
वाराणसी के सौजन्य से) 


चित्र ३ 
राम-सीता (आलिगन मूर्ति) उत्तरी 
भित्ति, पाइवंनाथ मन्दिर खजुराहो 
(चित्र अमेरिकन इन्स्टीट्यूट आव 
स्टडीज, वाराणसी के सौजन्य से) 


वनुराहौ का पाद्व॑नाथ मन्दिर : ब्राह्मण एवं जैन धर्मो के समन्वय का मूत॑रूप १४९ 


ग्रन्थ मे अशोकवाटिका से सम्बन्धित दुक्य कौ भी चर्चा मितौ है ( पउमचरिथ ५२।११ ) । अधं- 
मण्डप ओर मण्डप पर वरण्ड के ऊपर द्िमुज राम की करई छोटी मृ्ति्णां भी हैँ । इनमें राम क दोनों 
हाथों मे एक खम्बा शर दिखाया गया है | 


मण्डप कौ उत्तरी भित्ति पर हौ अग्नि की भी शक्तिसहित एक मूति है । अग्नि उम्र युक्त है 
ओर उनके तीन हाथों मे धसुकाषंण, दण्ड ओौर शिखा है तथा एक हाथ आ्िगनमुद्रा मे है } शक्ति 
की दाहिनी भुजा आल्गिनमुद्रा मे है, जबकि बायें मे चक्रकार पद्महै। काम भौररत्तिकीभीदो 
युगल मूर्तियां है जो क्रमशः पूवं मौर उत्तर की भित्तियों पर हैँ । पूर्वी भिति की मूति में इमश्रु भौर 
जटामुकरुट से शोभित कामके दो हथो मे पंचर एवं इषु-धनु है, जबकि शेष दो हाथों मेँ से एक 
व्याख्यानमुद्रामे है भौर दूसरा आिगनमुद्रा मे । उत्तरी भित्ति की मूतिमे काम-दादी मूछोंसे 
रहित तथा क्रिरीट मुकुट से सज्जित है । उनके दो हाथों मे पूववत्‌ पंचर (मानव मुख) ओर इषु- 
धनु है, तथा एक हाथ आलिगन मुद्रामे है । केवल व्याख्यानमुद्रा के स्थान पर एक हाथ मे पञ्म- 
कछिका प्रदर्शित है । दोनों ही उदाहरणों मे रति बायें पाश्वं मे खड़ी हैँ भौ र उनका दाहिना हाथ 
आलिगनमुद्रा मे है जबकि बायें मे पुस्तक (या पच्च) प्रदशित है । 


उत्तरी भित्ति पर ही एक एेसी युगल मूति भी है जिसकी सम्भावित पहचान यम-यमी से 
की जा सकतीदहै। जटामृकरुट मौर मृछोंसे युक्त देवताकेदो हाथोंमे खट््वांग भौर पताका 
जबकि दोष हाथोमेसे एक में व्याख्यान-अक्षमाला है भौर दूसरा आल्गिनमुद्रामेहै। शक्तिका 
दाहिना हाथ आलिगनमुद्रामेहै भौर बयेंमेपद्यहै। 


देव युगल आङृतियों के अतिरिक्त मन्दिर के जंघा तथा अन्य भागों पर सामान्य स्त्री-पुरुष 
युगलो की भी मूर्तियां हैँ । ये मृत्तियां अधिकांशतः आक्गिनमुद्रामे हैँ । इनमें स्त्री का दाह्ना हाथ 
सदेव आल्िगन मुद्रामेंहै भौर बायें में दपंण (यापद्च) प्रदक्षित है। कभी-कभी इन युगलं को 
वार्ताकाप कौ मुद्रामे भी दिलाया गया है। इन मूतियों मे अकरृतियां विभिन्न रूपों भौर वस्त्रा 
भूषणो वारी हँ, जो समाज के विभिन्न वर्गो एवं स्तरों का प्रतिनिधित्व करती हैँ । इनमे कभी-कभी 
सत्री को चुम्बन कौ स्थितिमे या चुम्बनके किए पुरुष के सम्मुख आति हुए भौर पुरुष कोस्त्रीका 
हाथ पकड कर अपनी ओर खींचते हुए या उसके पयोधरो का स्पशं करते हुए दिखराया गया है । 
ये आङृतियां निवंस््र न होकर पुरी तरह वस्त्र सज्जित ह । कुछ उदाहरणों मे समीपं ही किसी 
अछ्ृति को इन कत्यों पर माश्चयं व्यक्त करते या पीछे मुड़कर वापस लौटते हृए भी दिखाया गया 
है । पूर्वी जंघा के एक दुष्य मे यह भाव पूरी तरह स्प है । दक्य में इमश्रु तथा जटाजूट से शोभित 
किसी ब्राह्मण साधु के दोनों ओर दो स्त्रियां खड़ी है । इनमे से एकने साधुकी दादी गौर दूसरेने 
उसकी जटाओं को पक्र रखा है । यह्‌ दृद्य निश्चित ही स्रियो द्वारा साघु को उसके किसी कृत्य 
पर दण्डित करने से सम्बन्धित है | 


रीडर, करा इतिहास विभाग, 
काशी हिन्दू विश्वविध्ारु्य, वाराणसी-२२१००५ 
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